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भट्धारक,-यङात्कारगण, कारजा 


स्वामीजी की स्म्रतिमं 
न 


कारंजा मेँ बलात्कारगण के भद्ररकों की गदी की स्थापना मान्यखेट से आये ह्र्‌ धर्मभूषण 
भट्रारक द्वारा पिक्रम संवत्‌ १५७५ म हुईं थी। इस परम्परा मे अबतक कोई वीस भष्टारक हो 
चके है । इनर्मे से अनेक ने अपनी विद्वत्ता प्रकट करके निजाम राज्य से स्न प्राप्त की हैं । 
पटर के स्थापित होनेसे बरार मे जेनधर्मका जो प्रचार इआ है उसके फटस्वरूप इस प्रान्त के 
प्रायः प्रत्येक नगर ओर प्राम मे जेन धर्म के पार्क, इस गण के अनुयायी, बहुसस्या मे पाये 
जाते ह । हमारे मट्रारर्को का धर्मप्रचार के अतिरिक्त सादिधब्द्धि कीओर भी परा ध्यान रहाहै। 
इन्दी को कृपा से हमारे शाखभण्डार म एक सहन्त स अधिक हस्तङिखित,प्राचीन ग्रन्थ सुरक्षित है | 
इनमे अनेक म्रन्थ स्वयं हमारे भद्ारको के रचे हए भीदहै। 


हमारे अन्तिम गुरुमहाराज श्री १०८ भद्रक श्री दैवेन््रकीरतिं स्वामी बडे रान्तिप्रिय ओर 
साहिव्यप्रमी ये । उन्होने अपने जीवनम उत्तः मण्डार के सग्रह को घुन्यवरस्ित किया । उनके स्वग- 
वासी होनेके समयसे ही उनके अनुयायिर्ओ की उत्कट अभिलाषा थी कि उनकी कीतिं को अक्षय 
ओर दिगन्तवन्यापी बनाने के ल्यि उनके नाम से कोई साहित्यिक स्मारक खडा किथ। जावे । किन्तु 
अनेक विघ्नवाधार्ओ के कारण अव्रतक इस अभिरखाषा की पूति नहींहो सकी थी | हषं का विषय 
है कि आज हमारी कर वर्षां की वह अभिराषा पर्णं हो रही है। 


गुरुमहाराज के नाम से स्थापित इस प्रन्थमाटाके संचालनके च्यि हमारे पास कोई 
स्थायी सम्पत्ति नहीं है | पर हम यह जानते है कि हमारे गण के प्रक सदस्य के हृदयम 
स्वामीजी के प्रति अटल श्रद्धा ओर भक्षिहै | इसी को हम हमारी प्रन्थमाढा का ध्रुवफण्ड समक्षते 
है । हमे पूणं विखास है कि हमारे बन्धु इस प्रन्थमाडा के कार्य मँ धनामाव की कोई रुकावट न 
पडने देणे | जो भाई इस पुण्यकार्य मे योग दग उनके ज्ञानावरणी कर्मो का क्षय होगा ओर उनका 
नि्मङ यडा इसी प्र॑थमाछा द्वारा संसार में कैग | 


अ 


स्वामीजी की स्मृतिं 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकारान मे ह पूणं आर्थैक सहायता श्रीयुक्त नागोसा रतनसा 
रायबागकर, द्वारा प्राप्त हृं है । इसके स्थि हम व हमारा मण्डल उनके कृतज्ञ है । दाता ने अपनी 
धार्मिक बुद्धि ओर स्वामीजी मे भक्ति का प्रत्त प्रमाण उपस्थित किया है । आदा है अन्य बन्धु 
इस आदर्श का अनुकरण करे । 

हमारे धर्मबन्धु श्रीयुक्त प्रोफेसर हीरााट्जी ने $स प्रन्थमाटा को जन्म देने तथा प्रस्तुत 
प्रयके सम्पादने जो निस्स्ाथं ओर अद्रूट परिश्रम किया है उसके थ्यि यह मण्डल आपका चिर- 
कृतज्ञ रेणा । उन्होने प्र॑थमाला का सम्पादक खीकार करके हमारी अनेक वर्षों की अभिलाषा 
को सफल किया है| 

ह्म विश्वास है कि धम्म ओर साहित्यप्रेमी भाईं हमारी त्रटिर्यो को क्षमा कर प्रन्थमाला 
की उन्नतिमे सहयोग प्रदान करेगे | 


निषेदक 
रतनलार नरत्तिगसा राउर, 
मत्री, बकात्काराण प्रथप्रकाश्चक मण्डर, कारंजा. 
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दुभं भवति लेखकपाठकयोः । संवत्‌ १५५६ वेष चेत्र हृदि १ शनावययेह श्रीधनौ षदे श्रीजिननैत्याख्ये 
्रीकुन्दकुन्दाचायौन्वये भारक श्रीपद्यनन्दिदेवास्तत्पटे भद्रारकश्रदिवेदकीर्तिदेवास्तत्पटे भदरकश्रीवियानन्दिदेवास्तत्पे 
भ्ारकश्रीमद्िभूषणदेवास्ततये मदयरकश्रीलक्ष्मीचन्द्रोपदेशाद्‌ हंसपत्तन श्र्ठादा तद्धायौ बद तयोः पुत्रः सांगण तस्य 
भाया सोमार एतेषां श्रीसांगणकेन छिखापितं ॥ 
( 01 {16 198॥ 78&€ 19 &0{767 ४०५ ) 
भ्ारकश्नीकुमुदचन्द्रपटे भद्रारकश्रीअभयचन्द्राणां पुस्तकम्‌ । संवत १७८५ वषे शाके १६५० कीलकनाम- 
सेवत्सरे माघमासि प्रतिपत्तिथो सोमधुसेन वमस संपदे सूरतिबंदिरे वांघुपूज्यचैत्याल्ये गिरनारयाल्नागमनसमये 
भद्रारकश्री धरमचंद्रपरधारि -देवेद्कीर्तिभ्यः रामजी संघाधिपपुत्र आणंदनाम्ना ह्ूबक्ष भर वक्रेण दत्तमिदं पुस्तकं । 
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1. ^*071806। 970 कग एनम, 


§ 1, {7116 110४6 ° ४116 1016861 फ 07] 81108 {106 1011011 91111906४8-- 
7०४०य5~-भ आ इ ईं उ ऊ ए (0) ए (1ग्ण्) ओ (0४) ओ (108) 
~ ( ध1प्ऽ$79 ) 
06०वा8-क खग घ । चछ ज न्ष | ट ठ्डढण | तथदधन (१) 
प१फनबमभम। यर्‌ ठव! सह्‌, 
०1६--1116 {0810107 गा न 18 ५८पर्णपा 98 116 188. 876 शलाक 11607- 
8156110 17 18 1186, ( 966 (11681 ^ 09187प8 } 
$ £. 1116 16181108 16678 01 82118110 26 16016861016त &४ {1011008 :- 
(0) क 0४ (1) अ--कय (कृत), कण्ड्‌ (कृष्ण ), तण (तृण ), तण्हा (तृष्णा ), पयद (प्रकृति); 
अद्िमंत (ऋद्धिमत ), गद्य (गृहीत ), बह्िमिभ (बरद्धिमत्‌ ), मड (मृदु). 
(> ) इ--किमि (कृमि ), किव (कृपा), किवाण (कृपाण) किसाणु ( कदानु ), 
घुसिण ( घुसृण ), भिव ( ष ), गिवित्ति ( निररतति ), पिह ( पृथु ), अरजिभ 
(अजम्भ ), मिग ( मृग), मच्छ (मृत ), दसौ ( ऋषि). 
(7) उ-वुद्धि (बृष्टि), वड (वृद्ध ), पसिअ (छट ), पृच्छिअ (्रष्ट ), पडत्ति 
( ्रृत्ि ), सुग ( मृदङ्ग ), मुअ ( मृत ), माउहर ( मातृण्द ). 
(1 ) ए-गेदत्य ( गृहस्य ), गेण्हिवि ( गृहीत्वा ). 
( ए ) अर-दहरितिअ ( हृष्ट ), मरेवि ( मृ्वा ), पयर ( पितृ ), भायर ( भ्रातृ ). 
( ४1 ) रि--रिसि ( कषि ), रिण ( कण ), रिया ( कचा ), रिद्धि ( कदि }. 
(2) रे 28 लात्लय (1 ) 6९160 10 #0 ए 07: ह-वेरि (वेस), केलास (केलाश), इरावय 
( एेरावत ). 
0 ( 71 ) 76801560 110 अइ-वहस (वेश्य), सदव (रोव), वहीरे (वैरिन्‌), 
दव (देव), गहवेय (भ्रैवेय), हवस (वैवस्वत), अदहरावय (एेरावत), 
वहयायरण (वैयाकरण). 


~~ + 1*1 - 


41.24 ८7 ^ परा 1 107727601.06 ४ 


(५) ओ, 116 रे, 28 श्ल ( 1 ) कर्कशा ०व 1010 जो ० उ-गोरि (गौरी), दोहित्त (दौषत्), 
कोऊहल (कौतूहल), पोरिस (पौरुष), रोदय (कोकिक), कोसंबी (कोराम्बी), कोडिण्ण 
(कोण्डिन्य), गोत्तम (गौतम), ढोहय (ढौ$त), सुक्ख (सौख्य), जुव्वण (यौवन), दुक 
(ढोकित). | 
07 (7 ) 16801९6 11110 अउ-कउल ( कौल ), गउर ( गौर ), सउ 
( शोच ), पउलोमी (पौलोमी ). 
(4) डः 814 ज 816 रशणा 76016866 एङ कषा कप्प््ा9, 88 8180 1116 प्रानः 
1885818 फा) 1100 {0110९ ङ 8 ए०ए९त्‌ ककण (कदन), भुयंग (भृजङ्ग), साडिय (खण्डित), णेदण 
(नन्दन), संबोहिय (सम्बोधित), 
(९) ष 0 (1) छ 8 1116 एवापर 8 पणत्‌. छ (षट्‌ ), छप्पय (षट्पद), छव्वग्ग 
(षडवर्ग) ८४ 8150 सोलह (षोड). 
(77 ) स 7 0लः ए0्गााऽ-कसाय (कषाय), इसी (कषी). 
(^) श 1; (1) स-दसण (दशन), सोहा (शोभा), कोसंबी (कौशाम्बी). 
(7; ) द-दह (दश्च), सोलह (षोड). 

§ 8. (लालाव्ाङ, उवा 0148 06 111 ^ 108101171977)88 171 8 1110176 07 1688 
0]187126त {0171. गु१16 {नाता "6 16 लुा9168 11191 ९०९18 प्र106780, 0681468 116 
16ु018९ना16008 1060 77 इ 2. 

(4) {1116 6 811017676व जला 11078 (एषा, 06 १0०76 ऋऋाप्ा0ण कनी पला 
8119010 पप9{1{क्, 1. €. 06016 6070] पा 8. प 1610 9 18819 18 1107060 {16 {16666170 
९0९] 28 10111611 1.8. अच्छरिअ (आश्वध), अप्पा (आत्मन्‌), अत्थाण (आस्थान), कित्तन (कीतैन), खत्त 
(क्षात्र), खंति (क्षान्ति), को<बी (कोशाम्बी), मिभ (गरीष्म), चुण्ण (चूण), न्निजई (क्षीयते), वग्ध (व्याघ्र), मुक्ख 
(मूख), मेधाय (मान्धातृ), माहप्प (माहात्म्य), महत्य (महाथे), कट (काष्ठ), तंब (ताम्र), दूसह (दुःसह), 
णीससंति (निःश्वसन्ति), णीसारहु (निःसारयत). 
(४) [१ 80716 ९४868 1116 &76 ©011€] 1९601866 श्न 91101167 ९०९] 81101118 
911 9.88111112.170£ 07 त1858110118॥171 {€ातवलाा८्ङ्न, 
(1) 1010 वादाद्‌ (16 85119010 पप्रभ्प्कक-- 

पिक्र (पक्र), गस (गु), गारव (गौरव), इंगाल (अङ्गार) पुरिस (पुरुष), पोम (पद्म), पोत्थ (पुस्तक), 

मउड (मुकुट), उच्छ (इ). पुड्‌ (पाण्डु) णेउर (नुपुर), गोड (गुच्छ). 
(17) पाध 9 ०9106 70 ४06 उशा 9010 वन्य फ-णिमिस (निमेष), गिहीण (ग्रहण) 
पायाडेअ (प्रकटित), बाहिर (बहिः), पारोह (प्ररोह). 
(©) 116 गपो] अ 18 8006168 १70]0706त-वलेहय (अवलोकित), वरग्ग (अवलम); 
रण्ण (अरण्य). 
(थ) ^ २०९] 18 80116{7168 त70706त्‌ {00 116 01016 9 ४ फएणापत्‌ 700ातला 


{0 11816 8 011 †{0ाना1 {1710611 {118 10४०1९९8 1116 1088 ग 87 €ा176 85112016 ( 1116 ॥‰6 
0108 0 6 पृषोदरादि 01988 17 8878 प1॥ }-- 


-- उ. -- 


, व+ 87464 का 


उज्क्ञाय (उपाध्याय), णेत्थ (नेपथ्य), धम्मुएस (धमौपदेश), प॑र्चुबर (पंचोदुम्बर), पुहटवदई (परथ्वीपति), 
मृदादे (मुग्धादेवी), जुवार (च्ूतकार). 
(९) 111 1876 08868 {116 ऽ०फ९]§ 62018186 भला 85118016 (पथ्य --काहणड 
( कथानक ), असीस ( आशिष ), माणुस ( मनुष्य ). 
(^) ओ 18 5०677068 76501९6 170 अउ 111 ओ-पवृत्त ( प्रोक्त ), पउत्ति (प्रोक्ति). 


(9) 77116 76008107 अव 81 अप 816 80167068 16व्‌प९्त्‌ #० ओ ( छि 
5201018877802, अ + उ )--ओयरिअ ( अवतरित ), ओलागिअ ( अवलग्न }, ओटेबिअ ( अवलम्बित ), 
आसर ( अपसर ), ओहच्छमि ( अव + आसे ); ४४४ 9150 अवेहरिअ, अवगण्णिअ, अवमण्णिअ, 

§ 4. 8 8 71९, 60180071 816 710 ({0167&४९त्‌ 7 (16 पावत] ग ४ ०10. 
उप ]1&ाा {06 08117001 0९ लीध्रालुङ 018370€08व्त 10} 1100 926८00४ "16 60 
8111 प्रलठा0 9 ‰ 01, {16 96 16[9196९त ङ 80167" {01168, {7116 {0110119 01181968 
11189 06 1060-- 


(4) {116 प्र80118{९्त 007809४8 6द८ल0॥ प्16 एलठाव्नऽ &पत्‌ र, ठ 816 {76- 
01] @1170111816त, 14817117 11617 8९९010{08.11111 0०९18 8101716 10 1€[0168€110 
11161710. य 01 वं 18 5ऽप्051प्॥६त्‌ 171 धल 18९6 116 11616 18 16 {68 0? & 11188, 
कं 911 ग-लोहय ( लोकिकं ), सउणि ( शकुनि ), अवलोइय ( अवलोकित ), अयाल (अकाल 
कलयंठि ( कलकण्ठी ), दारय ( दारक ), दियंग (दिगन्त), दियंबर्‌ (दिगम्बर), भोय (भोग). 
च 910 ज-खयर ( खचर ), रद्य ( रचित ), रायउत्ति ( राजपुत्री ), गद ( गजेन्द्र ). 
त 871 द्‌-घञअ ( घृत ), कवय ( कतिपय ), कथंत (कृतान्त ), चउक्ष ( चतुष्क ), सयवत्त 
( शतपत्र ), आएस ( आदेश ), उदय ( उदित ), वयण (वदन ), आयर ( आदर ), 
उवहि ( उदधि }). 
प~-खविय ( क्षपित ), गयउर ( गजपुर ), आऊरेणिणु ( आपूय ), रूव ( रूप ), दयावर ( दयापर ). 
य "त व-आउस ( आयुः ), कईद ( कवीन्द्र ), कई ( कवे ), ज॒यराअ ( युवराज ). 
(४) 061 1107 ला्7260 25 200४९, छा कलाक 15 71846 #0 8गिलाा 4601. 


प ४० फ-फरुस ( पर्ष), पुप्फवई (पुष्पवती) , पुप्फयंत (पुष्पदंत). 

ट ० ड-कडि (करि), जडिअ (जरित), भडारा (भद्रक). 

ठ 0 ढ-कडिण (कठिन), पाढअ (पीठक). 

ड, र ० ल-करू (कडा), वाल (व्रीडा), चिकाअ ‹ कैरात), सोलह (षोडश), सोमालिया 
(खकुमारिका), चरण (चरण, 

(५) 116 8&8]0779॥€8 0 81] 0128868 69९९0 {11086 9 चवर्ग 81) टवर्ग 816 16]196- 
९५ 0 ह्‌, | 
ख-णह (नख), दुह (दुख), षह (खख). 
घ-अह (अघ), णिहसण (निघषेण). 
थ-णाह (नाथ), पिह (पथु), जही (यूथिका). 
ध-ददि (दधि), णिहि (निधि), अहम (अधम), अहर (अधर), अदहिराअ (अधिराज). 


-- णा - 


^^ 874 ^ पा ^ 20106 पए 


फ-मुत्ताहल (मुक्ताफल), चैपयदषठ (चम्पकफुट) 
भ-अहंग (अभङ्ग), अदहिचंद (अभिचन्द), दुंदुहि (दुन्दुभि), दह (दुरंभ), सहाव (स्वभाव) 
दा-दह (दश), सोलह (षोडश) 
(9) म, 8011160110068, 06601068 व त] {८८ ४९७८, 
म 10 व-पणवेप्मिणु (प्रणम्य), हणुव (हनुमत), नम्मह (मन्मथ), रण्ण (रम्य). 
व ४० म-रामरी (रशवरी). 
(९) य 18 01181860 10 ज-जोग्ग (योग्य), संजोय (संयोग), जण्ण (यज्ञ), जम (यम), जेत 
(यन्त्र), जस (यशा), जाण (यान), जोह (योध), ञ्जयराअ (युवराज), जुयल (युगल) 
& 68. ण ९011] प्८{8 ९२.0९0 सवणे 00115011811#8 816 8110९ #0 8121, गृ/९प्र 
8.76 018{67864 ५1४1 11) 116 {01101712 फ शष§! 
(4) 44 ९0] प्रव९† % {6 एदा & ० ४ 07 10868 1४8 8600711 16४6ा.-- 
केम (क्रम), कणंत (क्रणत्‌ ), गाम (भ्राम), चय (च्युत), णग्गोह (न्यग्रोध), तिहुयण त्रिभुवन) 
दविण (द्रविण), दिय (द्विज), पसाहण (प्रसाधन), पत्त (प्राप्त), वसण (व्यसन), वावार (ग्यापार), ववहार (व्यवहार), 
एप) 77 ०९७९ ० द्वार्‌ श्चा दवे 1116 71081 द्‌ 18 १०6त -वार (द्वार), वे (द्रे) 
(8) [7118] स्‌ छ > 007] प्राता (नाका 18 वष्नुणद्त्‌, 1 ४16 प्लाक्ष 
1614€7 06 क 01 त 11 15 011091५ {0 ख 0 थ 168]0९८४1%८]$. क्ष 06601068 ख 0 116 88116 
॥पा6 शएा€प्‌ 76द्प्ट्ड्डण्ण्‌ङ ( ४66 व 0०6 ) गिद्ध (ज्लिग्ध), थिर (स्थिर), भूल (स्थूल), खलिअ 
(स्वरित), सैष (सकष), यण (स्तन), धु (सतुत), येण (सतेन), थी (ली), सण (कषण), सेतत (कत्र), सीर (कीर), 
खुग्भ (श्षुग्ध). ठप 2150 कंधर (स्कंध) 870 स (स्व). 
(८) ९4181], 0०१} 6१8 %16 288771118.€त्‌ #0 +€ 866०रत 07 #6 7780 1, 6, 
1010्7688196] फ़ 07 16770876881एल} ए, 971त्‌ 1116 16९लव17 ए०क], 11 1008, 18 10806 811017४, 
700.--कक्कस (ककंश), कण्ण (कण), कदम (कर्दम), कप्पूर (कषर), खरग (खन), अग्भृय 
(अद्भुत), कष्पहम (कत्पदुम), किङ्केध (किष्किन्ध), सक्कारिअ (संस्कारित), कन्व (कान्य), गुप्फ (गुत्फ), मजार 
(माजौर), मर (मागं), सुक (दुष्क), सुद (सुष्टु) ग्ग (मुद्र), चुत यक्त), गुति (गधि) 
72९4 .--अग्ग (अग्र), जोग्ग (योग्य), सुक्क (शुक), सुक्क (इक्क), सत्त (सूत्र), खटा (खट्वा ), 
करस्सःर (करमीर), खुन्भ (श्षुन्ध), अद्धक्ख (अध्यक्ष), गम्म (गम्य), 
(०) अणा 115, फाला) धडाा11216, = 6वप्लाृङ प्रा96 पा6 8660पत्‌ [ह्ला 
&ऽ]011864. ( 9९० ® 810९ } 
पसत्थ ( प्रशस्त ), अणत्थमिअ ( अनस्तमित), कुत्थिय ( कुत्सित }, पच्छ ( पश्चात्‌ } 
अच्छरिअ ( आश्वयै ), तुरुक्ख ८ तुरष्कं ), पुप्फ ( पुष्य ), णिप्फंद ( निष्पन्द ) वत्य 
( वचर ), प। णिष्पह ( निष्प्रभ ) 
(९) (0प]पा1०॥8 19 06 ऽ९ृश्ा्ाट्त्‌ ए 6 उपत्यष्लात्रमा ण 9 ए0क6] 
( 8९४2-0] } 
कसण (कृष्ण ), करिसण (कर्षण }, किरिया (क्रिया ), दरिपिय ( दक्ित ), वरिस ( वषै ), 
सुक्ठिल ( शङ्क ), पम ( पद्म ), छउमत्थ ( छद्मस्थ ), अच्छि ( आश्व }, त॑बिर (तान्न) 
सिरि ० सिय ( श्री ), दुवार ( द्वार ). 


~~ 1.12 ~ 
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(^) ^ ९००] प्रपा 18 06 87101106 ४ 416 11666410 ए०९९] 08.8811866. 


जेप ( जल्पति ), वंकाणण ( वक्रानन ), दंसण ( दशेन ), विभिय ( विस्मित ), अं (अर) 
फंस ( स्य ), गिम ( ग्रीष्म ), विंभल ( विहर ), सार्हमिय ( साधर्भिन्‌ ). 


(४) 30116 001} प्11618 196 80661841 80811668 
क्ष--ख, ध, छ्‌, ०" क्ष, अद्धक्ख ( अध्यक्ष }, पच्चक्ख ( प्रत्यक्ष ), धित्त (क्षिप्र), छण दु 


(क्षण + इन्दु ), क्लीण (क्षीण ), स्षरंत ( क्षरत्‌ ), क्षिजदह ( क्षीयते ). 
गध्‌--अक््‌, उज्द् ( द्ग्च ) 
ज्ञ--ण्‌ 07 ज्ज्‌ , आण ( आज्ञा ), पज ( प्रतिज्ञा ). 
त्य्‌--च्‌, चाय ( त्याग ), भिच्च ( मत्य ), णिच्च ( नित्य ), असच्च ( असत्य ), 
त्सू--च्छ्‌ , वच्छर ( वत्सर ), मच्छर ( मात्सय ), वच्छ ( वात्सल्य }. 
दर्‌--ज्‌, जूज ( घृत ), अज्ज (अद्य ). 
ध्य्‌ 07 ध्व--ज्च, ज्ञाण ( ध्यान ), जुज्क्रद (युष्यते), अज्ज्ञासा (अध्याशा), विज्ज्ञर्‌ (विध्यते) 
उज्क्ञाय ( उपाध्याय ) णि ( ध्वनि }. 
प्स्‌--च्छ, अच्छरहु (अप्सरसाम्‌). 
स्त्‌--ख्‌ , खंभ (स्तम्भ). 
स्थू--ट्‌, ठविय (स्थापित), ठाण (स्थान), अद्रि (अस्थि), विसंदटुखिय (विरसस्थुलित). 
स्म्‌-भ, स॒ 0 म्ह, विंभिय (विस्मित), सरद (स्मरति), अम्दहं (अस्माकम्‌). 
ष्ण्‌-टर 07 ण्टू, विरूटु (विष्णु) तिहि (तृष्णि ० तृष्णा), कण्ह (ष्ण), तुण्डिक् (तूष्णीक). 
ए्ू--द्‌, दाढा (दंष्रा). 
ह- भु, विंभल (विहल). 
$ 6, 4 00080781 18 8011611168 १०प०1८व्‌ नाध्॥€ा ४० 1619110 {16 8$118.010 
प्रश्न 9 1116 11666171 %०९] ऋ 11101) 18 8110116116त, 07 10 12186 {06 वुपक्ानिट 1णः 
116 0181 {116, 
परजिय (पराजित), अवयण्णिअ (अवगणित), गोत्तम (गौतम), उप्परि (उपरि), अण्णक्क (अनेक). 


1. क्का, 


§8 ¶. {116 {01101 8.76 {116 ९६86 {€श111118.101718 {07 10 88९प्रा176 018 €7त्‌- 
102 11 अ. {716€ 61 ४१०७९] 01 #116 0986 18 41076 06016 ॥€1111108.1018 06्17011- 
10 11) & ०४९]. 

(0616 916 071 {0 प्प्रा00०९३, अआ्द्पाक्षः 2706 [पाष 116 वप एन 17लपत्‌- 
6 19 116 18 €. 


1 % 3 4 ¢ 6 7 8 
, किण. 4५०, णड 08४. 40]. लला. 06. ४०९. 
ॐ. उ,ओआ. उ. ए, होहु, हो,हु, स्स,घु, इ, अ. 
एण, एणं. आपघु. आउ. आयु, हो, हु. अहं. 
एप. अ अ,ए. एदि. हिं. हु. हं हं र्हि हं 


= 1 


00 
-22211001९5. 

2 ००.-80&, णर, पत्त, भड्, भडो, सप्पो, दप्पो. 

ए]. णर, भड, अर्हत, पंचत्थिकाय, णंदण, हयवर, गयवर. 
^.००.-- 9718. भोयराउ महई्‌ (7, 10, 8. ), अषपाणु ण लिष्यई्‌ ( 7, 10, 9 ). 

एाप. णवि द्‌ःवई्‌ उज्ल वि दंत, सुमरह युणिवर संत दंत (17, 10, 11 ), 

पुरमाणव चूरइ ( [17 15, 10. ), भडे दए, गए, रहे, ( ए, 18, 11. } 

113.--9118£. अर्थे, गुणधर्म, भवे, मिच्च, जणेण, सोदणेण, सहि (सुखेन), खणिं (क्षणेन), जसेणं. 

रिप, सुरदरेर्दि, लोयणेहि, किंकरेर्हि, कुंकुम, भायरेदहि. 

20-3778. णविवि णरिंदहो (1, 8, 12 ); धीयउ कंदष्पहो दिण्णड ( [71, 7, 16 ) ; काहियं 
णरणाहहो ( [ा, 18, 2 ), रायहो दाविय (177, 8, 16 ); सब्वंगु णविड 
परमेसराख (1४, 18, 9 ). 

ए]४. वाणिज गड ( 1, 18, 8 ), 
411.--87008, धीर वि णर ण्डा रणे णायदहो, जलदहितरंग णाईं गिरिरायदहो (1177, 16, 8), 
ते कड्किय सा सुंदरि धराउ, णे करिणा करिणि महासराउ (ए, 9, 10.), 
पंथदो णोसरियउ ( 7 ए, 18, 6 ). सग्गहो पडियउ. 
४18० केलासहो दोतउ ( [17, 15, 18. ), विजयाउख धादएण (1, 7, 14. ). 
0९11.--91्. रायस, णायस्स॒दणुयस्स, मणुयस्स, जयंधराख (7, 15, 12 ), णरणादृदो 
अरिछव्वग्गदु. 
एाप. मंडलियहं, दुट्रहं, मणयदं, दीणहं, माणुसहं. 
10५.-371&. सागि, णरि, जणे, णरे, णरकोटदं (1, 12, 1. ). 
एप. तगह ( 1, 8, 7 ), खेत्तहं पयसेचार णत्थि (1, 18, 6 ) दियेतर्हि,. 
ए००.--9 ०४ देव, परमेसर, हे पुत्त. 
[४ ज]] ०6 इच्छा ध 1४ 13, 37101] श0९€क््108, 116 धला10४९ 01611 18 10081 
86 {0 € {01688 116 8९61186 01 116 ०8.1४6 874 201801९, {॥ 18 €रल1 ८३6 80106110 68 
10 0461106 {116 8९९. श्त "16 1180, 6. &, 
4५५. आयउ वणकररिदु कणयउरहो ( 11], 18, 18 )}. 
मा जाएसहि रायदुवारहो ( ४, 2, 7 }. 
सव्वहं पाडमि जमदंडघाउ (1४, 9, 2 ). 
108४. मणु मणहो मिकिड कड्‌ करहो भिलेउ ( 1, 18, 9 )}. 
§ 8, 116 १९०]९78107 0 6प्र॑ल' 70प्ा8 €74108 10 अ ता06€8 {7071 ॥116 10886. 
171 पि 011. 810 4 60, एप्त 0] 11601. 17). ला ९४86 18 {0170160 07 90410 अहं 01 आह्‌, 
8. 8. धण्णं, तणाई, गोणा, पाणियाईं (प 00. 1, 6,5)}. पयाहईं दिति, विण्णाणदं संभरति, लक्खण 
दक्खवंति (4५५. {. 1 ) 
००१९ 28, 110 शण्छा, पल 10086 ४1 भएाप्िन्ङग 28 0708 176 परियणाह, 
किंकराई, मायासुयरईं, दीणई. दारयां ४6 ४180 ४३९१ 1 € प्र४९ः {0178. 


=. 


प्र7९^ 224 6 वा 


$ 9. 880. 71008 6114708 70 इ 01 उ ४16 ‡€फ. 11086 €फताष्छ 1 इ ४16 
70811 {11086 पौ 826 004{क्76व एड वणाद 16 1850 (०501, ९, 8, करि, ससि, 
केसरि, वणि, 


1610004. 10012016 
प्रण. & ^ ०९, का1--दृत्थि ण होई ( [11, 16, 11 ), मुणि वंदिवि (1,19, 1 ), जहिं कमल- 
रेणुर्थिजरिय हत्थि (71४. 1, 6, 4 ), पहु सरह थुणई (1, 11, 2). 
पणवेणिणु पंचगु (1, 1, 1 ). 


1081, अ. णा गुणिणा, वणिणा, पहुणा, 
एप. हिं गुणीर्हि, रयणकोडर्हि. 

061, 818. हुं, हे गियगुरुहु, वहरिहुं, पदु. 
ए. हिं जिणमुणिरिं मणु रावद्‌. 


106, श्ट. हे, हि सुरगिरिहे (1, 8, 14 ), उययगिरिहि (1, 8, 8 ), 

§ 10. 1066 816 70 7008 @1017 771 8 ©0705017811{ 88 &] प्ट] 71008 
8818111४ &6 10846 10 € 111 8 ९०९९] अ 01" इ 0 4101101112 1116 1880 ९0118081, &ऽ 
णव, सिर, उर, तम, करि, ससि, वणि; ० फ़ 4070 81 अ 8४ {16 64, 98 आउस ( आयुस्‌ ). 

§ 11. 6011176 7008 €1412 1" आ 9716 &©11618.1] $ 81101161716त 21 11086 
€1त10 7" इ 07 ईं 16 प्१75#0्प्ः31160. 


1९1112६. 0420410} 10168. 


एषु, 2 %०९, 81118, पषा णिह, भुक्ख, वाय, कंत, मुडमाला, सेर्ठिंदबाला, देवि, 
मणोदरि, कुलउत्ती, भोदणि, भडारी, सलिककील 
पारद कुमार (11, 8, 4}. 
71४. भउ, आउ, इउ, ईड एतु पियाउ(111,7,18), मदिलउ णउ मणंति सदियत्तणु 
(111,11,3), धीयड कदप्यहो दिण्णउ ([11,7,16.), 
पंच वि गदड ०८९. (1,19,8 ), हारावालिड, किंकफरणिउ, 
विलासिणिउ, तिण्णि वि महएविड (४, 11, 12). 


1०5४, ॐ&. ६, ए दंसीलाद्‌, दाढा सुद्धए, कण्णए, जयमरदेए, अण्णेकए, 
बालियाए, पहुभत्तिए, कंतीए, परलोमीए. मर्गयर्दए, 
वसुमद्ए, 

एप. हि धीयर्हि, धरिणिर्हि, करिणिर्हि, देविर्टि, हारावेर्हि, 
कामिणिर्हि, बर्िणिर्हि. 

७७८. ०६. हे कंते, धीयहे, माये, सुंदरिहे, जणणगिहे, पूति, 
गच्छंपिहे, 

टाप. हं, हुं, आण अच्छरदु,मदिलदं,जुवदृहुविकयाण लक्खाईं (11,2,9). 

10९. 9४, इ हे दिसि (1, 6, 8), कुसुम्मेजरिदे (11, 1, 9). 


~< 71 


प. 18 


ध, एला). 
३ 12. 67801181 {70710प्र8~~ 
पि 01, (4 ९८, {118॥. [8.10 (९७४. 
 ए6801:--6108, हरं मह्‌ मह महु मज्क्ष, मज्छु, महु, 
महारउ, मेरउ. 
एप. अम्हे अम्हद्‌ं व 4 अम्दिहं, अम्हारिषु. 
1] एनश्--अणछ. तुह, तुमं पड पदं तु तुह, तेरउ, तुहारी. 
एप, तुमह द ध व तुम्दहं. 
71 2680 { 9. सो तं ते, तेण, ताईं. तदहो, तासु. तदो, तासु. तर्हिं 1.00. 
11880. 1 एण. ते, ताईं तेहि ताह. ` 
1 एनडण ॐ. सा तीए, ताद तहे, ताह तहे, ताह. 
610. \ एप, ८ ध ८; 
§ 13, 12€111078018.1९, 17611089. 8.7 161811९6 10101005 
एतत्‌ 10980. 9118. एड, एदु, एडु अणेण एयदु. 
एहउ. £. एही 
एप. एए 
किम्‌ 17४8. 98. कवणु के, किं कासु. करि 10९. 
एलणा, ,, का कादं कहि 
यत्‌ 11880, ॐ". जो ज ज, 71. जि जसु, जासु. 
एला). जा 


११ 


४. रिा7शाढा8, 


§ 14, 116 10110172 7 प्€818 216 {0प्तात्‌ 70€ाणमा16त्‌ 1 ५06 16860# 


प 01-- 

८1411८44 
दक, एक 
दुज, बे, बिण्णि 
तद°, तिण्णि 
चउ०, चत्तारि 
पव 

छ 

सत्त 

अद्र ^ 
णव 

दह 


€ € ॐ =~3 > छर #> ० ४ ।~ 


भं 


01.401 44 ८1*460144 01.416141 
पहिल 11 एयारहं 
दूयउ, बीयड 12 बारह, दुवालस, दोदह बरहम 
तदयड 14 चरउदह्‌ 
चरत्थ, चोत्थ 16 सोलह सोलहम 
पंचम 18 अद्भुारह 
छटूुम 21 एकवीस एक्षवीसम 
सत्तम 2 वावीस वावीसम 
अटूम 8% बत्तीस 
णवम 88 तेर्तीस तेतीसम 
दहम ` 60 पण्णास 
68 अट्रसदटि 
100 सय 
1000 सहस 
100000 कक 
10000000 कोड 
[| [9881 नज् 


प ^ ६0120404 1] 


४, 3३01109 7९९. 
716 80068 1181 &16 {0प्ा1त ८६6 816 7108 6001020 ४0 0४06 णि कत{8-~ 


§ 15. 1 0९ शध 86186 ( स्वाथ )-- 
अषछ-णवेष्ठ 
इष--सुदंसणिष्ठ 
उद्-असणुष्, अहर, कडउष्ठ, करदुष्ठ, कलणुष, कमङुक्, गंडयजुद्, जरह, जुयलुकठ, 
भवणुद्, मड, मंडउद्ट, मु, रदिर्छ, सिरकमलुष, हियउष्, हेमवण्णुषध, 
य (क)--गश्य, णियय, 
, ` ल--पंगुल, पक्षल, 
16. 171 #116 86186 0{ 0088688107 ( मत्वर्थ ) 
आल~-रवाल, रसाल. 
इछ --णटासणिषट, पष्वि्ठ, रसि. 
& 17. 1" 16 86086 ° 6&8प्रा€ ( परिमाणे, ). 
` एत्िअ--केत्तिअ ( कियत्‌ ). 
& 18. [" +© 86086 9 111611688, 8११९१ ० ए0ठप्0ऽ ( इग्‌ , दृश ) 
एहअ--केहअ, जह. रिस--एरिस, अम्दारिस, तुम्दारिस. 
8 19, ९07 {0111170 21080786/ 710 प्रप्र {7071 70 प्राा8 ` 41 2016067९68. 
त--भिच्चत्त, सिद्धत, सुदत्त, माणुसत्त, गस्यत्त. 
तण--कुडिलत्तण, गरुयत्तण, गूढत्तण, पहृत्तण, भिच्चत्तण, मूढत्तण, सुकडइत्तण, सयणत्तण, 
§ 20. 01" {07 60008076 920 इप0९ा18॥156 9160४१८8 
(¬) (0णण0820156 :-- 
आर--गरुयारी, लहुयारी, भह्वारउ ( भद्रतरः ), पियारड ( प्रियतरः ), पहिलारउ 
( प्रथमतरः ). 
हयं ( देयस्‌ }--बलियउ, 
(1) 3प्एल180९९ :-- 
हदट--पाविट्र ( पापिन्‌ + इष्ट ). 
पए. णा). 


(१1616 15 0 4151116110्. 9 ^ (0871670 848 8710 81881111] 48 8710 {116 पए] 


1161088 17 +116 एप्ाः, 
§ 21. 01686श{ 6086, 


{1 210101120110128. 0411110168* 
' ¶ €, 810. उ, मि करं, कड, जामि, पटणमि, पलोयमि, जिणभि. 
एप. हं, मो अवयरहं, णिवसामो. 
1 एला, अण. ति, हि. होमि, धिवसि, जाणदि, हिंडदि 
17 एल. $. इ भमई, भक्खद, दवद, कद, सई, सक्कह. 
एप. अति, जिणंति, जुज्प्ंति, डति, पडंति, कहंति, सुवति, 


7 


^ एला 6 ^ कति ग 


§ 2४. 08.8६ (6086, | | 
2981 61186 18 91100080 €201पर्शृ्ग 67168860 ३ 108.1110110168. {1116 0115 622021016 
0 एश) #8 [ ९97 0 गप 18 आसि ( आसीत्‌ ) 1" आसि रिसं वक्खाणियड 7, 8, 11. 


§ 28. एप्रपा6 (61186. 


1 एल, 910. एसमि परिणेसमि, । 
1 6, @&. एसि गिवडेसदहि, पेक्वेसदहि, जाएसहि, 
117 61, 8, एस कीलेसई, जणेसह, णिवेडेसई, होस. 
एप. दहंति करिति, भुंजर्हिति. 


§ 24. 11176181 ९९ 004. 
या एल. अ६.--अ, इ, उ, ए, सु, हि. जय, धरि, सुणि, कदि, करि, भणु, चड़, णु, 
पेक्ख, करे, (1, 17, 26), भणसु, जिणसु, 
कसु, सरस, कहदहि, डहदहि, पेसदहि. 


रिप.--हु, णीसारहु, भारहु, कड्हु, परितायहु. 
1 एल. अ14.--उ संभवउ, होउ, वियलउ, किजउ, पसियउ. 
?प.--्जतु ` एतु, मेषैतु. 


६ 28. २016018] 7004. 
118 18 € 101*68864 0. 10888176 10118, 

17. ए€. श". जह्‌--विरइजदह्‌, पाविज्जद ( [77, 9, 14). 

णासिज्जई, संनोसिज्जदई ( 117, 8, 10 ). 

$ 26. 28881९6 ९0106. 

11. 2. अ". हि--दीसदहि. 

11, ?9. 818, जई्‌--किजई, मणिजह्‌, दिजह्‌, लदइजद, णासिजद, उज्क्षह; 016 

ण 715-दुन्भदई, दसिद्‌, सुच्चद, सुम्मह्‌ (श्रयते). 
एण. अंति--हम्मंति (हन्यन्ते), दीसंति (दरयन्ते), जिप्पंति (जीयन्ते). 
8 १, 008 67417 71 आ ल181&6 1 ४0 ए 0016 6 (ला111870118 07 116 
ए1686ा† भात्‌ 2010678079€ 6, £, देह (दाति), लेइ (लाति), ठति, देहि, लेदि. 


§ 28. ["+€0७ ९९७ (मृशार्थे), जजाहि (४० पग), देदेहि (ध1%९ १४०४). | 
§ 9. -610101081756, रंडमि (रंडां करोमि), बहिरिख (बधिरीकृत), वंकावद्‌ (वक्रीकरोति), 
दक्ेत (दक्‌, चोदनार्थं शब्दं, कुवैत). 


भा एढ0दा८छ गाप [िााा९8. 
1 21.17101140125 247201८8 
§ 80. 76860# 40९९ (1 ) अंत--कीलंत, सुणंत, संत, सरंत, च्यत, 161. हिंदोरुती, 
पडंती. | 
(1) माण--गच्छमाण, णच्माण.पदसमाण, चोयमाण (1ए,19,11), 
101686४ 102887४6 , , यिप्पमाण, गुप्पम।ण, सेविजमाण, संचिजमाण. 


.-~ 1“#¶ -- 


प ९4122464 पा 


$ 81. २४5४ %88९6 अ, ण्ण.--भूसिभ, दमिअ, हुअ, धरि कदि, आरूढ, दिष्ण, 
विच्छिण्ण, भिण्ण, {€1. गय, णिय, पिष्टिय, दिद, हूर. 


(४७९ आविय--दरिसाविभ, देवाविय, पटुविभ, 
$ 892. 2४७ 80801८४6 ( 1 ) इवि, एवि--भणिवि, मण्णिवि, रंभिवि, पेकिखवि, वंदिवि परिणिवि, 
। लदेवि, कग्गेवि, केवि, 


(1) इय--पेप्िय (7117, 11, 9). 
(171) ऊण--बुज्किऊण, भजिऊण, अदऊण, चदैऊण. 
(1४) एषिणु,--केविणु. 
एषिण--ल्एपिणु, अणेपिणु, भमेषिणु, साहेषिणु. 
(४) पि--गेपि ( [7,1४.9 )} 
(४1) णसुल--सव्वहं पाडमि जमदंडचघाउ (1४, 9, 9 ). 
( यमदण्डघाते, यमदण्डेन हृत्वा, पातयामि ), 
$ 88. 0५९४४ एवअ--वंचेवअ, करेवअ, जाएवअ, जोएवभ, दारेवअ, मारेवअ, 
हणेव्वअ. 
& 84. [0711४796 (1 ) इवि--कड़्िवि ( ४17, 6, 2 ). 
(1) उ--दाउं ( दातुम ४, 10, 8 }. 
(17) हुं--जिणहुं, जोयहुं, दिजहुं, सिक्ख, मेह. 


४. ग्धा कलााण्भाौ१्९९. 


(16 10610 70प्रा18 १९१९ {1010 ९118 17 38171811# 0९९प्राः 1616 111 
1116 पडपक््‌ 1110166 नोक्&९8 €, &. णंदण, विकासिणि, तायण ( त्राण ) ९६, {116 {011010४ 
876, [0 फ6प्6ा, 1016 फ 01405 
$ 88. -[1\ 116 861186 ° 1801४ ( ताच्छील्य ) 
इर--उज्द्षिर, धोलिर, णिहालिर, पयंपिर, परताविर, पलयासंकिर, बुजिन्नर, भासिर, संताविर, 
विलबिर, हिंसिर. 
§ 86. {1 (116 8617186 01 8९7# ( कतरि ) 
भार--दायार ( दातृ }). 
एर--जणेरी ( जनयित्री, जननी ). 


19. [तद्दा7००1९६8. 


$ 87. १४९०४ ° धा"€--चिर्‌ ( चिरम्‌ ), भ्ञाते ( स्षटिति ), जाम-ताम ( यावत्‌-तावत्‌ ), 
ता, तो (तावत्‌), लइ, लहु ( लधु, शीघम्‌ ), पच्छई (पश्चात्‌), अञ्जु (अय), अञ्जु परए 
(अय्य श्वो वा ), जदयहुं-तदयहुं ( यदा-तदा ), तो ( तदा ) संपद ( सम्प्रति ), 
णिच्च ( नित्यस्‌ ), सया ( सदा }. 
\ $ 88. 4१४९8 0 71४06-~हत्थु, एत्थु ( अत्र ), तित्थु, तेत्थु ( तत्र ), जर्हि, जेत्तहे ( यत्र ), 
तषट, तेते ( तत्र ), किं (कुत्र ), पुरउ (पुरः ) सवमु ( सन्धुखम्‌ ). 


~~ 14४ -~ 


7 01147004 


$ 89. 44९6८०5 ० पकणणट--एम ( एवम्‌ ), केम ( किम्‌), कह व ॒( कथमपि ), किष 
(कथम्‌), जिह-तिह (यथा-तथा ). | 


४ 40, [प्ल९छपणा७) (०ापुप्रात्रन8 9० = 0णालाः ए910्‌68--अव्वो ( अहो ), हा, 
भो, अह ( अथ ), अहवा ( अथवा ), इव, व, व्व, वा (इव), णं ( ननु ), ण, णड (न), 
णवर ( केवलम्‌ 0" अनन्तरम्‌ ), णिरुह, णिरारिउ, गिरत्तड ( नितराम्‌ , निश्चयम्‌ वा ), 
किर ( किल ), च्चिय ( चेव ), जद-तो ( यदि-तर्दिं), ड ( यदि ), गाई, णावह्‌, 
विव ( इव), विणु ( विना), पुणु (पुनः), मि, व, वि (अपि), मा, म (मा एणः. 
४५९ ), सहं (सह ), सहं (स्वयम्‌ ), ईंसीसि ( ईषद्‌ ईषद्‌ ), उवरि, उप्परि (उपीरे ), 


ॐ. 070910०8. 


9 41. 0पाः फार 18 [8८ 1121 17 1116 ४७6 0 00007189107006076 0१8, 
11161 081] 0९९प्रा 77 6 १९३९८६० ° ध1€ 0916 ॥८ला९8. 


कडयडंति ( छा 0 1001168 ), कणरणंति ( उण ० भणर16४8 ), कसमति 
( ०१५९7पद् 0.806क5 }, किंलकिलठेति ( एप्णऽध ह 1710 1ष्ण्टलः ), खणखणंति 9114 खणस्णेति 
( ०957708 ० ऽग 01त8 ), गुसुगुसुगुमत ( 1 प101171 2 ४66४ ), चलचलंति ( 8०४१ ° #1€ 
6ा]8 )) चकवकत्त ( ¶ प्त एष्71ला8 ), जिगिजिगिजिगंत ( 71931 ग 8०108 ), 
सणक्षण ( पप्रा 01111 ० ४११ -688 ), ज्ललक्षखई ( 7पर71 0 16 868 ), हकार ( ॥प्ाण10171 
0 0668 }, टंकार्‌ ०7 टणटणटणत ( 8०प५१ ग ४९]] ), टल्टलइ्‌ ( 8081198 ० 16 00णाकक्प ), 
दडयडति ( (पा ग प्पपा्ऽ 9 १९४१ ऽ०गवालाइ ), धगधगंति ( 801 9 8०१8 ४९९१ 
णठर्धापाङ् 7 #6 शा), भुक्किउ ( 0181718 9 83888 ), धाह (ल ग [क्लादन्०ा ), 
रणक्षणंत ( 80प्\१ %† 06]] ), सणस्ण ( [प्राण 71111 01 0९९8 ), लललरंति (कणा ० 0)187168)। 
सलसकति ( 10118 ° ०1०0 ), दिशेहिकि ( 161179४ ), थरहर ( धलश0178 ) 


1, रधर. 


116 8६१४001 188 41४46 ५16 ए01686† पणा 10 11116 5414705 (6006118) 68४6 
07 111९011 60081808 0 ० 7106 0 ८0८ धवद८ह (0958868) 06 100268४ 8804001 (15) 
00081012 ४९ ०४९४-9 ४० 8110 #116 81011681 (४) 01 11111661. 4 240८404८ {01708 {76 
10671681 प्रा11४ ° 4 081011768ा72889, {06 ४$, [+ 18 6078016९ ४ 9 प्रा 067 9 11068 6801 
० [101 60081818 07 ४0 2088 01 {66४ 11159110 1४0 680). 016, 87 67410 शाभा 
& ?€86 08116 ' 1414 ” 11९ 7068.8प्र6 07 फ }1९]1 01&106€ह 001 जा ५16 08४6 8॥ ५6 
इला 0671४ 07 11611 1४ 18 १९609९6 एङ 06808 01 ४ ९९86 08116 ' व)१५५४कद@ ' 80 
1217160 ९८&प्86 1४ 1608178 ६06 88116 {1170010 प४ ४6 @090॥€1. 118 81180616 
00776870४48 ज1ध1) £) &# ° 80116 0 1116 10081 170०१४०४ {0608 77 81001 श९]) 88 ४116 
{241014॥410८ 07 2ध5व4व5व 07 ८०6 ८417040 0 कद्व ४721279४दद द त व4/48, 16176 
६ 0 प्106' ० [1068 1 ' कक ' 06016 €148 फा ४ ' 001८ ' 07 ' 40114174 ' ९९186, {116 
1088886 {01019 16 ०1४ 2 "6 1016 ए. 116 ‰24८कदव5, 8010661068, 118९6 & 
60 प016४ 19 ध्6 "4४९क! 0616 १६ (06 0€्ा0108 ४8 77 8802018 [1 भणत ¶ ए ता ०पा' कणा. 
(१06 प्रभा 160 ० & ‰८404८कद्व 15 हक ९1९6 07 पपठ 11068, 00 16 100४68६ 17 


-- 1.11 -- 





प ४4.22 ९^64 ए 


0प्ाः ऋणा एप्ा08 ४0 10क-शञ क, 170 ४१ ५6 9001468४ 81108 नह ०णाङ (णा, 19). 
106 ५०४४] पप्रा0 0९ ० एएकककटवद्ड 111, 9] ४९ ऽकद६5 18 160 (0०6 ०९ 800 7) 
००४६६11४, 10 211, 2206 (४० ४०६६० {्र0 [प्१1७१ ६० 7 ९९) 11068, 0681068 {06 076 
4४८८ 0१ ड 661 11968 २४१ ४6 {0110 1४0 815 २७868 9४ 106 6४१ ० 176 0 
0०18४1४४ ४6 भप्र10108 215 वड, 


156 11068, 77 81], 976 १९९८६१९ प 0ण' ४७४५ (¶, 8, 8 1४, 18,8; पए,9, 8; 1ड , ‰%, 
4, 6) &8 0617 86600 {00 18 1188108. 1६ 18 0088016 ५४४ € 0०6४ 10867 1 प्न) 
190000166 ४़ 0०९९1818 11 88 10 69९} 0886 {6 १९९०७५९९ 1106 0(८प8 10 ९071800 
0 11805 8101 पाङ्पणाप्ठ 166४, ^ 70प्ाला 64ए019.0810४ 18 ५०४४ ध16 00158109 {661 
1185 1196 0667 0९6710016त ४ ङ्ग ४16€ 6138४ 8017106 110 00164 ध0€ 900€#$ 06, 80 80 
४11९ ०010 70४ 74 धन श्ट 10 ४0 80 0 ४16 196 1138. 11 18 8180 ०0४ 1000887016 
५0&॥ धल 06 1867 190 {€ा7001४0718 10680॥ ४0 6001606 07 भण] 106 68८00708 
फ 1110}1 118 1186 8667060 1050. ०€प६ ४0 धाना श्रा, 4.5 81768 891१ 170 ॥16 १७8 
0109 07 {06 1088,, 806 1111-8 916 {0 17 006 01 {० 9 पाला 010], 811 0प्रा~ 
फ़ 0 108. 101 06 2080] प्पशङ़ {66 {700 16700180908 (866 ०0९8 ०४ ए, 12, 4) 16॥ 
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पणवेप्पिणु भावं पंच गुड कलिमरुवलिड गुणभरिउ । 
आहासमि सुय पंचमिहे फलु णायङ्कमारचारुचरि ड ॥ धुवक ॥ 


दुविहाङंकारं विष्फुरंति खीखाकोमदं पया विति । 
महकव्वणिहेखणि सचरति यहुहावभावकिन्भम धरति । 

खुपसत्थ अत्थ दिहि करति सञ्वदं विण्णाणदईं सभरति। (4 
णीसेसदेसभासडउ चवंति लक्खणई विसि दकलवंति । 
अदरु¶छंदमग्गेण जति पागेदिं मि दह पाणा ठकेतिः। 

णवरि मि रसेहि सचिजमाण विग्गहतपण गिर सोहमाण। 

चउवहपुन्विह्ठ दुषारुसंगि जिणवयणविणिग्गयसत्तभंगि । 

वायरणवित्ति पायडियणाम पसियडउ महु देवि मणोहिराम । 10 


घत्ता--सिरिकण्डरायकरय कि णिहिय असिजलवाहिणि दुग्गयरि । 
धवलहरसिहरि हयमेह डाले पविडङ भरण्णखेड णयरिः॥ १॥ 
69 
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मुद्धाशकेसवभट्पुत्त कासवरिसिगोत्ते विसाख्चिच्वु । 

णण्णदो मदिरि णिवसतु सतु अहिम।णमेरु गुणगणमरहंत । 

पत्थिड महिपणवियसीसपण विणपण महोवदहिसीसपण । 
दुखञ्द्वियदुक्षियमोहणेण गुणधम्मै अवर वि सोष्टणण । 

भो पुप्फर्यत पडिवण्णपणय मुदधांरैकेसवमदहतणय । 5 


+ 
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पृष्फयंतविरश्यउ 


वुं वादसरिदिवीणिकेड 
वृषु भव्वजीवपंकरुहभणु 
गुणवतभन्तु तुह विणयगम्मु 


[ 1. 2. 6- 


तुष्टु अश्दद्ं पुण्णणिर्बधहेड । 
पटं चणु मणि मण्णिड तिणसमाणु । 
उञद्याय पयासंहि परमधम्मु। 


घत्ता--ओरग्गिड भाव दिणि जि दिणे णियमणपंकड थिर थविड। 
कट कडवपिसलड जसघवल्ुं सिखुज्ुयङेण पविण्णविड॥ २॥ 10 
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भणु भणु सिरिपचमिफदं गदहीर 
ता बह्धहरायमहंव्एण 
कोडिष्णगोत्तणहससहरेण 
घरकंड्रथणरथणायरेण 
पसरतकित्तिवहुष्ुलदरेण 
धहुदीणरोय पूरियधणण 
णियवदेविदिण्णचितियफलेण 
कंदग्वभरहदियतणुरहेण 
णण्णेण पवुत्तु महाणुभाव 

करि क्च मणोहरु मुयहि तंव 
आयण्णमि भणु हडं णिम्भरारं 
णण्णेण पयोद्धिड पम जाम 


आयण्ण्हिं णायक्ुमारवीर। 
किविटसियदुरियकयतपण । 
व्ाडिहकदकद खहरेण ।. 
खच्कछीपोमिणिमाणससरेण । 
विर््थिण्णसरासदवं धवेण । ( 
मरपसरपरज्ियपरबङण । 
छणदंदबिषसग्णिहमुदहेण । 


भो कुखुमदसण हयवसणताव । 
जिणधम्मकलि मा होहि मदु । 10 
सियपंचमिरव्रवासदो फलार । 

णाद सीखदएण ताम । 


घस्ला--कदह्‌ भणिड समंजसु जसखविमद णण्णु [न अण्णु ण घरसिरिहे। 
तो केरड णाड महग्धयर देविदहि गायड सुरगिरिहै ॥ ३॥ 


१1112 ९णाठश्टं ऽत. 


ते तुह मि चडावदहि णिययकव्वि 


बुद्धीप णण्णु सुरगुरु ण भति 


~“ ~^ *~ ५“ ~ ~ 


दिदि शोड णण्णि आसण्णभव्वि । 
पर णण्णदहो णड वदरिय जिणति। 
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. ४ {8४ 2150 ८6 169 
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4, १. ८, 


6. 11 ] णायङ्कमारचरिउ 
पहुभल्तिप दणुवसमाणु दि पर णण्णु ण बाणर णरु षिसु । 
गगेड सरश्च जणियतङ् पर णण्णु ण वदरिष्ु' देष पुद्टि। 
धम्मेण ज्दिद्टिलु धम्मरत्तु पर णण्णु पवासदुहेण चन्तु। 5 


चापण कण्णु जणदिण्णचाड 
कं तीप मणोहर छणसस ङ 
गसखुयत्तं मदिखविुद्धचरिड 
सुथिरत्ते मेर भणति जोद 
सायर व गहीरु कयायरेर्हि 


पर णण्णु ण बंधु देर घाड। 

पर णण्णष्ो णउ दीसद कङ । 

पर णण्णु ण किडिदाढाई धरिड। 

पर णण्णु पुरिसु पत्थर ण होई । 

पर णण्ण॒ ण मथिड सुरबरेहि। 10 


घत्ता- -जो एहडउ वण्णिड वरकददि भवे णियमणि भावहि। 
तदहो णप्णहो केरड णाडउ तुह खुरुखियकव्वि चडावदहि ॥ ४॥ 
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णादृहसीटखभदट्ादवयणु तं आयण्णिषि णवकमटवयणु । 
पडिजपह वियसिवि पुषण्फयतु पडिवज्मि णण्णु जि गुणमरंतु । 

 धणु पुणु तदो तणुबेत णाड कटू धम्पेण णिषद्ध मुएवि सड । 
हड कड कव्वु णिदेतु पिसुण वण्णतु सुयण विष्फुरियवयण । 
दुजणसज्ञणड सहाड पु सिहि उण्डड सीयलु होड मेष । $ 
भो णिसखुणि णण्ण ष्टुककमठसुर सुरसिहरिधौीर पडिषवण्णसूर। 
जिणभणिड अर्णता्णेत गयणु तहो मन्दि परिद्टिड तिबिहु भुअणु। 
पदिलउ महयसकाषु दिह वीयड कुिसोवमु रिसिहिं सिु। 
तष््यउ मुदेगसप्णिष् कति । अर्हत अणरुह भणु किं रहंति। 
घत्ता-तश्टोक्कुः कमलसहहरिहरहि ण धरिड ण किंड ण णद्धियड। 10 


तर्द बहुदीवोवदिमंडियउ मञ्द्विमु युभणु परिष्टरयउ॥ २॥ 


२८यः ६अ. ३6६ वसि. ४ (५ हि. ५. ^ णेति, 
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तदहि संडिड ससहररविपदड पदिखारड पविउ्ुं ज्ञबुदीड। 
वियरंतकोललंडियकसेर तहा मजञ्द्नि खुदंसणु णाम मेख । 
तेडामेगामपुरवरविचित्तु तदो दाहिणदिसि थिङ भरले । 
तदहि मगददेष्ठु खुपसिद्ध अस्थि जि कमटरेणुषिजरिय हत्थि । 
जहि छुरषघरत्णद्णवणाष जहि पिक्र सारि धण्णदईं तणा । $ 
घयसयद्सावलिमाणियाद जहिं लीरसमाणदं पाणियादई। 
जरि कामधेणुसम गोहणाषं घडदुद्धदं ण्ारोहणादं । 
जहिं सयलजीवक्यपोसणादं घणकणकणिसाखङ करिसणाह । 
जहि दकलामंडवि दुदु मुयंति थलपोमोवरि पंथिय सयंति। 
जहि शलिणिकलरवमोदियाईं पहि पियं हरिणा इव धिया । 10 
पुडच्टषणश् चउदिखु चलेति जहि महिससिगदहय रखु गरुति । 
जहि मणहरमरगयहरियपिछ मायदगौचछि गौदलिय रिछ । 


घत्ता--तदहिं पुरवर णामे रा्य॑गिष् कणयरयणको डदि घडिउ। 
बरिवंड धरतहो' सुरवदहदहि ण क्धुरणयरु गयणपडिड ॥ ६॥ 


¢ 
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जेयदई व कमरुसररोयणे्ि ण्ड व पवणदहष्धियवणेदि । 
रिक्ष व ललियवदह्वीहरेिं उदस्‌ व वहुजिणवरहरेहि । 
घणियड व विसमवस्महसरेहिं कण व पारावयसुरहरेहि । 
परि व सपरिष्टाधरियंणीस पगुरई व सियपायार्चीर । 
णं घरसिहरग्गहिं सग्गु छिवद्‌ ण चंदभमिवयधाराड पियद्‌ । $ 
कुकुमछडप ण रहहि रगु णावह दकलालिय सुहपसंगु । 
बिरदइयमोत्तियरंगावरीर्हि जं भूसिड णं हारावलीदहि । 
चिघेहिं धरिय णं पंचवण्णु चउवण्णजणेण वि अदहरवण्णु । 


6. १. 8 उद्यामगाम इति वा पाठः । २ मुअंति, ३ £ °य. ४ £. °सि. ५ £. गदि; 8 लुंनि गोदि 
इति वा पाठः । ६ [) ००. ७ ण्ह. ८ 1) णं सुरपुर गयणहो पाडडं. 
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घश्ता--तदहि सेणिड णाम णराहिव ई चिद्धंणदेविदहि परियरिउ । 
णिवसश् णं सग्गि सुराहिवश पडलोमीदई अलंकरिड ॥ ७॥ 10 
8 


(11६ अला18. 111€ गा†र2) ग (1 पाभाठाठ गिदा 13 ९0८6 १० (1९ पी 
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असिवरजलखेण पसरतं दमिड णियरिउपयाघसिहि जण समिड । 
तिषण्णि वि बुद्धिड सुणिहाछ्थिाड तिण्ण वि सत्तिड परिपाङिथाउ। 


चत्तारि बण्ण सखण्णिहिय धम्मि चडउरासम गुरुणा णियय कस्मि। 
आरभपमुदवहुवलम्हतु अवशोयंउ मणि पचगु मतु । 

पचिदियाई णियमतु स्तु अरिछब्वग्गहु जो ईड कयत । 5 
विच्छिण्णउ ज्णण्णीयणाड द्रिसाविड दुटृं वंडधाड। 

सन्त वि वसणद आउचियाई सत्त वि रज्ञगदं सचियाईं । 

सो पक्षि दिणि स्िदासणत्थ उयर्यगिरिहि छणद्ंहु व पसस्थु । 
मउडोरुबियणवङुस्ुममादु अत्थाणि परिद्टिड धरणिपादु । 

खलबटखृहरु सुयणुद्धरणसीद जामच्छद म्णियरच्छिखीद्यु । 10 
तामायड तर्हिं उज्ञाणपालु भायि णिहियणियवबाहुडादु । 


घत्ता-सो णविषि णारेदहो विण्णवद ओसारियजणदुरियरिणु । 
बिडछदरिणियवहो सुरणमिड आयड सम्महई परमजिणु ॥ ८ ॥ 
। 9 
{10 1118 9वा15 10 ०2५ 8 ४1५1 {0 (12 41118, 


णिवस्तास्षणु सीदासणु मुंभ॑तु तं णिख्ुणेवि जय जय भिण भणतु । 


धम्माणुरायकटद्यकाड उदधि सोणिड रायहिराड। 

ज्ञापण्पिणु सत्तपयादं वेड पणविड स्सिरेण णियणाणतेउ। 

जय वीर भणेभ्पिणु जित्तवेरि देषाविय लह आणंदभेरि । 

घणि मिषियद णाण।परिय णां छदयद दिव्बश्चणमायणाई । - 


६ 7) चेलण०, ¢ चेणदेविए. 
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ज्मः ॥ | करणः 


पष्फयंताबिरहयउ [ 1.9. 6- 
आरूढउ मदहिवद वारणदि केसरिकिसोरु ण महि्रिदि । 
णग्गोग्गखम्गवाउंडकरेहि सेविज्ञमाणु णियकिकरहि । 

ण खुरवरिंदु बहुखुरवरहिः धवखायवत्तचरचामरेहि । 
चघिड जयङ्च्छदिण्णसे्ह पेक्खेषपिणुं मणि अच्छरह खोह । 
घत्ता--फेण वि चद्णु केण वि धुसिणु केण वि कुसुमद।मु धरिड । 10 
णायर्णरणियरे ज्ञतपण जिणपयज्ञयलउ सभरिड ॥ ८ ॥ 
10 
प्णालधा 0 ताल तफ 50 अना (0 ५०] (17६ 1113. 
ठेविणुं अष्टिमुह वियसंति जाद वहु कावि हंसलीराई जाई । 


वहु कावि ङे णिवचंपयारं 
वहुकाविदेद्‌ करि कंकणाद 
वहु का वि सर्चदर्णकखिवत्त 
वहु कावि विरेहई कुमपण 
वहु का वि चिणदईं मदारयाई 
वहुका वि सहद करच्टुवलपएण 
क वि भोयराउ वडतु मदई 


अप्पाणु ण छिप्पद्‌ कुकुमेरि 


णियगुरुहु सरद णिच्च पयाद । 
मणिभायणि पृयाकंकणाई । 
वणलच्च्छ ब द्‌(वई केषिवत्त । 
ण णहसिरि उगगयकरुभपण । % 
सिक्लावडई णियमं दारयाई । 
पल्थिवाषेत्ति व जिह कुचवलएण 
दोयडउ आहरण ण कि पि पद । 
क वि वश्च गयणेउरकमेहि । 
काद्‌ वि द्यादरई भवविव्ममर्त अव्यण्णिड पिड पासहि भमंतु। 10 
कषिणवि दवद उज्ञल वि दृत सुमरद् माणि मुणिवर सत दत। 
घत्ता--द्य पुरणारीयणु णीसरिउ पयमजीरययमुदल्‌ । 
परिभमहई रम पहि चिक्र्म मुहणीसासभमियभसलु ॥ १०॥ 


11 
[रा {0 ¶€ काी72 0१ (ट पि. 
सुरणरविसहरवरखयरसरणु कुखमसरपदरहरसमवसरण । 
पदसरइ णिर्‌ पहु सरद धुण वहुभवभवंकयरयपडल्ु धुणई । 


५ (~ णग्गुग्ण. ६ ^ 9 वाहुड °. 
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जय थियपरिमियणहकुडिलचिहुर जय परयणयजणवयणिहयविदुर । 
जय समयसमयप्रयतिभिरमिरहिर जय सुरगिरिथिर मयरहरगदहिर। 
जय तिथसमउडमणिकिहियचरण जय विसमविसयवि्षविडविजञटण। 5 
जय णरयविवरगुरुवडणधरण जय समियकलसर जरमरणहरण । 
जय दसदिसिगयजसपरसरधवल णियणयश्ररुविणिहयकणयपवल। 
जय खमदमसलप्रजमणिवहणिखय गद्रणयदलगरुय भुभणयटतिख्य। 
जय गुणमणिणिहि परियलियहरिस जय जय जिणवर जय परमपुरिस। 
घत्ता--जदहि णिह ण भुकव ण भोयरद्‌ देहु ण पचिदियहं सुहु । 10 
जहिं कहि पि ण दीसखद्‌ णारिमुह तदो दसो खड ठेहि महु ॥ ११॥ 
1४ 


17९ 1110 1अला5ऽ {0 8 €[शणणऽ त15६्छ्पाऽ९ ०१ (धा 17४८5 200 (16 [परी 
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ज्िणदसणण णरणाहु तुह मुणि वदिविं णरकोट्हं बद । 

परमद णिग्गय दिव्व बाय तर्हि णिसुय तेण पंचत्थिकाय । 

दसिबयद्‌ं पंच धरवयद्‌ पच पंच वि गडड समिदीउ पंच । 

गुत्तीड तिष्णि रयणादं तिण्णि सहाई तिण्णि गारवद्रं तिण्णि। 

द्हभेयधम्मु छज्ीवकाय चउविहकसाय नव नोकसाय। 8 
अणवरड धरियदृ खदहवयाहं पय।रह पडिमउ सायां । 

अगं बारष्े आयण्णियादं चउदह पुव्वदं मणि मण्णियाद्‌ । 
णाणापुगगलसजे(यभाव पयस दरिसिय दुकलताच । 
भासबसवररयणिज्ञरा घोरां कम्मवघतराई । 

उप्पत्ति सरीरह ज पमाणु सुरणरणारयमरयउलटह णाण। 10 
आउसु परिप्राणविरत्तिकरणु गुणडाणायोदहणएु देहभरण । 


घत्ता-दइय णिसुणिवि पुच्छिड सेणिपएण मणु परमेसर प्रहु विमल । 
विणिबारियदुक्षियदुहप्सखरू सिरिपचमिडववासफलुं ॥ १२॥ 
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तं वयणु सुणेप्पिणु णित्तमेण वीराणर बोद्धिड गोत्तमेण । 
जिणवरशुणगदणसुरसियजीह सुणि सेणियराय णरिदसीह । 
टवणण्णवामाशरिमेरमोत्त पल्थु जि विक्खायदई भरहसेत्ति | 
मगहा णाम जणवड वरिष मणहरु कडकन्बसपहिं दिद । 
पक्तेहि कलमकणिसहि धणे खुयमुहहयश्चणद्रणरवकणेदि । 5 
जदि खेत्तह पयसंचारू णत्थि उववणरहि णिरखञ्छद्‌ रविगभत्थि । 
णग्गोाहरोहपसिदणरिं हिदोरती" कयसाहणदि । 
जहि सुदररूवावेक्रिलणीप हाटिणि व णिहालिय जकिखणीपः। 
घत्ता- तदहि पुरर णम कणयउरू भूरिकणयको डिहि घडिउ । 
अलिकसणरहिं पीयहि पंडुररि उप्परि म!णिक्षहि जडिउ ॥ १३॥ 10 
14 
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तप्पद दिणयरकंताणलेहि णीवदं ससहरमणिचुयजलेदि । 

हरियड दीस मरगयंरू भप सुक्धिखउ फलिहमयवसुमदप । 
गिञ्चिदर्णाीटखकर्ताप णी सयमहपुरसेोदादरणसीद । 

तदहि णिवद जयंधरू धरियधरणि तेफण विणिज्ञिथतसरुणतरणि । 

रवेण कामु कतीप चदु धणवदह धणेण विहवे सरिद्‌ । 6 
दंडेण वि वदवसु दंडपाणि जो खत्तधर्मगुणरयणखाणि । 
णियणत्तोदामियहरिणणेत्त तदहो पणशणि पवर विसाटणेत्त । 

उप्पण्णु ताह णे कुसुमबाणु सखुउ सिरिहरु अरितरुवरकिसाणु। 

षुं ताद तित्थु णिवसंति जाम पक्तिं दिणि थीरूवंङ ताम। 
णियरिद्धिपरज्ञियवासवेण पड़ आणिड बणिणा वासवेण। 10 


घत्ता-णाणामाणिक्नद ढोद्यदं ताद्‌ णिबेण ण जोदयरं । 
पडि लिहियद्‌ अगदं सुटख्ियदं परसुदरिहे पलेाहइयदह ॥ १४॥ 
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महिष मणि मयणसरेण वणिड 


णं काममदि ण कामवेष्ि 

ण कामज्ञत्ति ण कामवित्त 
दीसइ कुडलपरिफुरियकण्ण 
ता कद सेटि सिरिखहस्सार 
सायरि तरतु ण सुरविमाणु 
सोरद्रुमेदणीमडउरखछीसु 
खरकिरणणियरदृसदपयाउ 
सिरिमद्देवीआटिगियग 

तदहे तेण णरिदै जणिय धूयं 
जे(इवि मह जपिड महरवयण 
जे।ग्गड महु पहुहे जयधरासु 
तुष्टु जाहि ख्पष्पिणु कि परेण 


01111292. 


सम्माणिवि पुच्छिड तेण वणिउ। 

णे कामदो केरी रदसुहेि । 

णं कामथत्तिणे कामसत्ति। 

भणुष्टीका कहि कासु कण्ण । 

हउ वाणिज गउ साभिसाट। 5 
गिरिणयरि विरग्गड सखिखजाणु । 
असिधाराखडियवदरिसीस्‌। 

मई दिद्रड तदहि सिरितरम्म॑राउ। 

ण रदफः पसाहिड सद्‌ अणग्‌ । 

पुहवीमहणएवि अउव्वरूय । 10 
चगड णिरु णिहवमु णारिरयण॒। 

ता भण्‌ जणणु मद्‌ दिण्ण तासु। 

अलिपण पउन्ते उत्तरेण । 


घत्ता--तं णिष्ठुणिवि मं वहे खुदरिहे पडि पडिधिवु लिहावियडं । 
आणेप्पिणु पहडउ पड तुह अज्जु णरेसर दावियडं ॥ १५॥ 15 


17९ 1118 5९05 1115 ाांऽ{टदा 9110 {1९ ादातोागा {0 6712819 210 71101910 
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ता भणडई राउ तहूं परमसखुयणु 


पुण चव णिवद्‌ दक्खवहि त्ति 


धरि उवरि पडती विर्ट्मारि 
पाहुडद णिषद्धद भूसणादं 
चदक्षखक्षभादरणपदि 


ज वाचिड एहड णारिरयणु 

पदं पारंभिड तुह करि समन्त । 

आणि जापत्पिणु टह कुमारि। 

विमर्द देवग णिषसणाई । 

पणा पुज्िड आहारणपहि । 6 
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पुष्फयं तापिरह्य 


पटुषिडउ महतड बुद्धिवत्‌ 
टरं सिरिवभ्म सिरीणिकृड 
पेसहि सुथ क्रि बहवित्थरेण 


गिरिणयंर पत्त वणिवह तुरंतु। 
विण्णविड णविड रिउजायवेड । 
परिणिज्ञड णववहु णरवररेण । 


घत्ता--ता हयगयरदजपाणधय छत्तर भिच्चविलखासिणिड। 
णीहारगउरहारावदलिउ कंचीदामदं कि किणिड ॥ १६॥ 


0६58611 ६0 ०1 € 0110. 


दोएप्पिणु पहुणा पिदहियं तणय 
णिय वणिणा कणयउरहो मच्छ 
जा कतई णहयलि दिद रउ 
चारत्तु णहं पप कषति 

गुर्द गूढत्तणु जं धरति 
जधाज्ुयड णडरदुंपण 

वग्गड वम्महु वहुविग्गहेण 
ऊरूथभंहि रदधरू अणण 
कडिर्यटगरुयत्तणु तं पदाणु 
मणि चितवतु सयखडु जाहि 
सोष्िय ससिवयणहे तिवङलिभंग 
थणथङत्तणु परमाणणासु 

गी वहे गद्वेयडउ हिययदारि 
अहश्हउ वम्महरसणिवासु 


गय सा वरदत्ताणिबद्धपणय । 
दिद वरेण णे मयणलच्छि। 
महु भावडई सो णहयरणि्ाड। 
अंगुट्यं परमुण्णय वहति । 

णं भुअणु जिणहु मतु व करति। 
वण्णिज्ञद णं धोस हुपण । 
जरण्ुयसंधाए परिग्गहेण । 
रेहई मणिरसण।तोरणेण । 

ज्ञ धरियड मयणणिहाणंडाणु। 
तुच्छोयरि किह गभीरणाहि। 
छायण्णजलदहो णाव तरंग । 
भुयज्ञुयलड कामुयकटपासु । 
बद्धउ चोर व रूवावहारि। 
दंतहि णिज्िड मोत्तियविरासु। 


घत्ता- जई भउदहांक्रडलत्तणेण णर सरधणुरु्ेण पहय मय । 
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घु पिच्छिवि हरिसिड धरणिणाहु सुटि किंकरेहिं कड हु विवाह । 


ठषियहईं कुर्देवद्‌ मडवारं विरदयदं पुरं र्ध तंडवादं । 

रोण चड़ंति चमर पड़ति तालं चलाई विहेडिवि घडति। 

पिषुणदं खुसंति सखुयणडईं हसति हम्मंति पडह तेण जि रसति । 

भोयणसंगे विसहई तप्य मदु वि कादं णरु करइ बप्प। 8 
करि कंकणाई घरि तोरणा सुणिषद्धदं णिद्धई तिररिणाई्‌ । 
मगखकूरुसरिं पेम्मादरुकखु जलसिचिड बहवर प्रति सक्च । 

मुहटवड फेडिउ भोयंतराउ जो्यंड वहुमुहं पसरतराउ। 


मणु मणहो मिखिड कर करहो भिलिड णयणह वि णयसंचारु घुछिड । 
घत्ता--सा पणद्णि हूर पाणपिय तहो रायहो सखुहभायणहो । 
णवकृदपुष्फदंताणणहो सिरिवदहू व णारायणहो ॥ १८॥ 10 


हय णायकुमारच।रचरिए णण्णणामंकिणएं महाक पुष्फयं तविरहए महाकव्वे जयं धरविवाहकल्लाणवण्णणो 
णाम पडमो परिच्छेड समन्तो ॥ 
सधि॥ १। 
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परिणिवि सद्धसद करदसगई वियसियविडविणिहाणदो । 
गयड सणेउरेण अतेउरेण सहं णरवई उज्ाणहो ॥ घुवकं ॥ 


खीलारुसमयगलरूगामिणिहिं आहारणदं कदयरं कामिणिर्हि । 
कुखुमावलिपरिमरुपरिमलिया सदि कयकडियटमेहलिया। 

पक्कदं अचछिकेसदहि द्हिकविउ अण्णदं कमलोवरि दक्खविड। 6 
जखविन्भमु इक णिए पिय अण्णेक्क सणादहि णियति थिय। 

अवरद गच्छतु हंसु भणिडउ मह गदविखासु प्‌ कहि गुणिउ । 

अण्णेक्प मोरपिद्धु धरिड णं मयणबाणपत्तणु फुरिउ। 

अण्णेक् चवड छग्गेवि ण मुखं मायंदककसममजरिहे' खड। 

अण्णेक्र्ं णियसदे तविया करयीट वती वेहविया । 10 
अण्णहिं पक्लपसह करद धटमाणु य पक्खिणि वज्र इ । 


घत्ता--अरिवरसिरिदरदो पालियधरहो सरि जरकीर कर॑तदो । 
वाखमुणाङभया सिरिरिवम्मसुया चलिय पासि जा कतदहो ॥ १॥ 


¢ 
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पथे पयद्धाद ता तीप दिद्भाद्‌। 
जयसिरिणिवासादं किंकरसदहदासाद । 
गिजिगिजिगतादं खग्गाद्‌ कुता । 
पहरणद्‌ फुरियारं हयउलद्रं त॒रियाद । 
गयउल्दं मेथरद्‌ दाणवुणिज्ज्यररं । 5 


, १ ^ 2150 16808 कामिणिहि. २ {2 वेषि. ३ ¢ ल्ह. ४ ए पुत्तेण. ५ लग्गे ण सु, 
६ गहि. ७ ८कहि. ८ {~ घणमाणु. ९ ^ 989 °म्मु. 
. १ ^£ गिन्भरट्‌. 


1 
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४. 8.8. ] 


धवलाद हरिया 
चिधाई चलियादं 
भवणयरपुराद 
कयमयणपकला 
सिगारवताई 
चोजं गयासावि 
पसा सिरी कस्स 
लच्=ीसहायस्स 
किये वयंसीप 
उज्ञाणजत्तपैः 

ता रायउन्तीप 
ससि्िबधवटभ्मि 
करयलड णिदिियाई 


णायङमारचरिड 


छनत्तादं धरियाई । 

चमरादं घुलिय।द्‌ । 

वज्ञति तूराद । 

विटयाण टकार । 

द्रुण जता । 10 
भणिया सही का वे। 

दएयस्स मणयस्स। 

रायस्स णायस्प। 

रिद्धी सवेत्तीए। 

सुविरसालणेत्ताप । 18 
खर णीससर्तीप। 

णियवयणकमटभ्मि। 

लोयणडं पिहियाई्‌ । 


घत्ता-- सुंक्खदं दुज्ञणहं णिय सज्रणहं दुक्खदं उवरि पलों । 
जें णिहालियदई णयणडई पियद ताईं फि ण हलि फुर ॥ २॥ 20 
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ष्ण सा भणती 
कसाय सहती 
णहालम्गकरूड 
जिणाणं पसत्थ 
गया पीटुखीखा 
रिसीणं वरिदटो 
कयाहिदसेवो 
असगो भभगो 


खर णीससती । 

विसाय वहती । 

हयाणंगपीड । 

घरं धत्थदुत्थ | 

सुधम्मा सुसीखा । 6 
तहिं तीए दिद्ध। 

जिणो देवदेवो । 

जहाजायटिगो । 


2. २ 127 सवित्तीए. ३ 7 उजाईं जत्तादं. ४7, सविलास. “(£ सोक्ख ०.६ 4.8 पष्टाटद्‌; ¢ पलषटदं. 


१. १ सम. 


पष्फय॑तविरह्यर [ 9. 8. 9- 


द्ाणं बिणासे खहाणं णिवासो। 

गुणाणं णिसेणी णयारूढवाणी । 10 
तमाणं पर्वा तवाणं पावो । 

अगो अपाभो सयासुद्धभावो । 

सयथाणंतणाणी जसुप्पत्तिखाणी । 

जल्धटोरभेगां सिरे णत्थि गंगा 

गले णत्थि सप्पो मणे णत्थि दष्पो। 15 
करे णत्थि सुं विसार कवा । 

उरे मुडमाछा ण सेिदबाला। 

अहाणं रउदो तमं देव रुदो । 

दसी मोक्खगामी तुम मरद्न सामी। 

डं देहि वोदही विसुद्धा समाद । 20 


घत्ता--वंदिवि परमजिणु कुडिलेण विणु मुद्धपः तवसिरिकंतदो “ 
पथंणयवासवहो पिहियासवहो कय पणामुं भयवंतदो ॥ ३॥ 


4 
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इसिणां बोिउ वेह्ंहरभुप तह धम्मवुद्धि सभवड सए । 
ता देविए णिदिउ अप्पणडउ डज्घउ खलरिद्धिपलोयणर । 
अम्हारिसु मुणिवर मलहरण भणु अत्थि णत्थि महु तवधरणु । 
गुरु पभणडद्‌ भ करि विसाउ वुदु पेकखेसहि" अग्गद्‌ पुत्तमुद । 
णियसिरि [क्षं किर मण्णंति णरा णवजोव्वण णास एद जरा । 6 
उप्पण्णहो दीसद पृणु मरण भीसावणु दकद जमकरणु। 
सिरिमंत॑हा धरि दालिदडडउ पदसरद दुक्वभारुष्भडड। 
अश्सुदररूवं रउ ठ्स वीह वि सगामरंगि तसद। 


२.९ "ओ, ३८ शवो. ४ £ °जसुणक्खणाणी. ५ °तुंगा. ६ ^ {3 णकंटेण माला; [ रुड 
णि मड. ७ \8 इमी. ८ .+81) वरं. ९ ( मुद्धिए; # वुद्धिए. १० ^. सचारित्तदो. ११ 
£ पणयणयवासद्ो, १२ £ "म. 

4. १.८2 इसि ञ. २८ "छि; 8 1150 1५5 देठ०, ३ °च०. ४ °सद्‌. ५ ^ 81) शवंत°. 
६ 4.81) “क्ख. ७ ^ 81) अयि; © अद्‌ सदरि. 


0. 


2. 6. 9. | णायङकमारचरिऽ 


पियमाणुख भर्ण्णाो जि खोड जिद णिण्णेह दीसद पुणु वि तिह्‌। 
णियकंतिहे ससिविवु वि ढल खायण्णु ण मणुयहं क गलद्‌। 10 
दह को सुत्थिड को दुत्थियउ सयल्दर वि कम्मेण गङत्थियड। 


घत्ता-खच्छि सयज्ञयर सेवति णर पल्थ॒ को वि णड रणड । 
भयभीसिड ख्यद जीविरउ मयद्‌ पहु दीणेण समाणड ॥ ४॥ 


9 
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तभो मुणिदजंपियं मरणे वर थिर थिय। 
सुतारहारपडरं गया सई समदिरं । 
णिबद्धणीखतोरणं विचित्तमत्तवारणं । 
रसंतमत्तवारण दिवायरसुवारणं । 
खुहम्मभित्तिपिगलं अणेयगेयमंगलं । ५ 
तरिं सिणिद्धवण्णिया णरिद्विदवण्णिया। 
करद्‌ विदवण्णिया सुहास्षणे णिसप्णिया । 
घणे पह पदिट्ओ सरोवरं पडृटभो । 
पटोद्यं सरोरुहं वियंभियं पियामुहं । 
पतरं णिहाछिये ण जप णरेसये। 10 
विरासिणीदहिं सित्तओ णिमीटियच्छिवत्तभ। 
थिभो विय(रवानजि अ ण णीससंतु खजञिभो । 


घत्त-णीद्दुप्पख्पहभ हरिसदी ण गओ णरवद्‌ णियमणि भावद । 
जियकरखहंसिणिय दियभास्िणिय पुहविदेवि कि णावद ॥ ५॥ 
6 
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इय जा णिवहियवडउ ज(णियउ ताकेण वि मिश्े भाणियड। 
जोपवि सवत्तिहे दस्थिहड चचलदहयवरसदरणसखुह ड । 


८ ¢ पियमणु सुण्णुं अजे; ९ © रोवट्‌; ¢ कयद्‌. १० ‰ मुव, 
६. १ हेम, २ £ णरस्दिवण्णिवण्णिया; [2 °मण्णिया; {3 णरिदवंद०, ३ (~ वंदिया, ४ ‰ 0713 
{1115 001. ५ {~ जपरिए, ६ {~ °अच्छिपत्तओो, 
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परासिरि ण सष्टति दुरियष्टरदो 
ता महिवद चित्ति चमक्कियड 
ह्य चितिवि णिग्गडउ सरवरहो 
जिणु हियवश किं तदो पदसरइ 
वें वि णड वंद्‌ह मूढमद 

तदहि दिद्रुउ कंतदो मुहकमल्ु 
किं सरखडुणणे खणविरद्‌ 
बुजिक्षिड सपसाउ मभिगियड 
पह पभणर रभियस्डणिगणदो 
ता बार्प उत्त ह भासियउ 
वंदिडउ जिणमंदिरे जिणधवदय 
कछभ्भति गामपुर पटणद्‌ 

छब्भर पिथमाणुसु भवि जि भवे 
पर शक ण रन्भद जिणवयणु 


जह पावपसत्तरो खदसयणु 
चउगदगय दुक्ललक्ख स्वि 


फुष्फय तविररयउ 


पलद्िवि गय जिणवंरघरहो । 
होसद पियमहिरुण तड कियड । 
गउ भवणु परायडउ जिणवरहो । 
जो पिय पिय पिय भणंतु मरह । 
गड सणिहेखणु मणपवणगद । 
किं छणससिण णे सो समल । 
पियवयणहो का वि अडउनग्वगद्‌ । 
चित्तेण चित्तु आङ्िगियउ । 

कि णायदं तुम्हदं उववणो । 
मद्‌ दुक्षिउ देव पणासियउ । 
कंदृप्पदप्पद्‌खणुग्गबद्। 
कीलखाजे(ग्गर्‌ णंदणवणद । 
ससारसमुहि रउदरवे। 

अंण्णु वि दुह्ह दंसणस्यणु । 
दाङिरिपण णावद रयणु। 
अददुलह मणुयजम्मु लदिवि । 


घत्ता-जेण ण तवर्यरणु किड दुहहर्णु विसखण ण मणु ओंडचियउ । 
अश्हु ण पुज्ियउ मरखुवल्ियउ ते अप्पाणडउ वचियडउ ॥ ६॥ 
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अण्णु वि पिहियासखड परममुणि 


तरि णिक्घुणिड दोस मज्छु सुओ 


तं' णिसुणिवि णरवदई हरिसियउ 
अण्णहिं दिणे मउङियणेत्तियप 


[शि ~ ^^ ~+ ^~ ^~ ^~ ~+ ~ ^ ~ ^ ^~ ^~ ^+ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ 


तदहो वयणविणिग्गय दिष्वह्युणि । 
परबलख्दलवटणु पीणभुओ। 
अच्छ पुहवीपियभोयरउ। 
देविष्ट पटटुकि पसुत्तियण । 


[ 9.8. 8~ 


109 


20 
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£. 8. 14. ] णायङ्कमारचरिड 


अषलोदड सिविणदं मत्तकरि णदकुलिसकोडिहयहस्थि हरि । 5 
रयणायर भीयरु चखमयरं ससि दिणयरु वियसियकमलसर। 
खुधिष्टाणहं कंतदो भासियड तेण वि फलु ताहे पयासियड । 

तुह होस तणुरुहु धरियणर जो भुजद खुदरि सथरधर । 

पुणरवि संदेष्टहणणमणं जिणहरु गयादं बिण्णि वि जणं । 

पणविवि पयाद्‌ अवुगुखियडउ पिहियासउ जश्वर पुच्छियड। 10 


घत्ता-जइव र गलियमलु स्िविणयहो फलु णिवबहुवरहो पधोसद्‌। 
माणिणिहिययहरु सिसु कुसुपरसरु तुम्हष्ं दोह मि होई ॥ ७॥ 


8 
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णीरंधसंधिबधहो लहसिउ तह चरणंगुद्रुएण पुसिड। 
विहडेसदह वज्ञकवाड खणे इथ सेहसक्क्‌डजिणवरभषणे । 
गिवडेखई वावि पुरिसवस रगंतु जतु पसरंतु कड । 
सिरि करिवि धरेव्वडउ विसहरेण केण वि दिष्वेण विहुरहरेण । 
णियतेयणिदयंसोद।मिणीहि" कीटठेसह णायफणामणीषहिः । $ 
ता हरिसजलोहं सिचियदं देवीणिवाईं रोमचियद। 
उष्पण्णुं व मण्णिड पुन्तु मणे आदु पवड्भिड सय्लजणे । 
मुणिवयणं णयणाणेदिरहो आयादं बे वि णियमंदिरष्टो । 
पुण्णाहिड पुण्णसमायरिं जणणिहे तुच्छोयरि अवयरिड। 
सिंषपिहे मुत्ता श्व सकमिड पुहर्प उवरि वाष्टारहिउ । 10 
दीस आवडरू मुहकमटु णं णदणजसपसर धवल । 
जायं णिवडणभयकयदुहदं दुजणथर्णांहं कसणई मुह । 


घत्ता--अत्थु व कदमंरंहे चिरु देवदृहे वामोयर व जसाटड । 
सिवपविषं जेणु व खति्ं गुणु व उष्पण्णउ तंहो बार्ड ॥ ८॥ 
२ 7) सयल०. ३ ^) सदेदहाणण °, 
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पुप्फरयतविरइयउ [ ४.9. 1- 
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[17६ 50115 01717 (त्दाद721€0. 
सखुदरगदणयणणिरिकिखियड वहुवंजणखक्खणरुक्खियउ । 
ण जणिड अर्हिसए घम्म परु किं वण्णमि णदणु कुखुमसर। 
मटखरहियद दस वि दिसराणणङं पप्फुलटदं फटियई काणणदं । 
महुसमड वियभिड वणि जि वणे संतो पवडधिड जणि जि जणे। 
णाडयरसु प्रसारेड णरि जि णरे ' जयपडद पवल्िड धरि जि घरे । 5 
रिस वि दियवड रद्रजियउ सोहग्गु खव्वपुरे पुंजियड । 
कोदखकरुरुकलयल उच्छलिउ विरहियणु विरहजलर्णं द जलिड। 
भमयार्वलि सुमहुरु रुणुरुणद सरघणजीया इव इणद्यणद्‌ । 
सदह मगलधवलुब्भासिणि्हिं पञचिड सविलास विलासिर्णिहि । 
दीणङं दाणणाणदियईं मुद्ध दं वदिग्गहवषंदियदं । 19 


घत्ता--सरसद मुदकमटे थिय भुयज्जयटे जयसि अजियमरहं तदि । 
उरि सिरि अवयरियं वाटो तुरियं कित्ति वि भर्मद्‌ दिर्यतर्हि॥९॥ 


{0 
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सुकलाकलावगहणेक्स्ड गड बुद्धि ण सिखुससहर्उ । 
मायापियरद दुक्रियहरषर मणिकरससर्मुहदप्पणकरईं । 
उवणियघटाचामरधयडइ अण्णहि दिणि जिणभवणहो गयड । 
तदहि कुलिसकवाड गादु पिहिड को विहडावद्‌ देवै णिहिड। 
किर धम्म करडउ कताद्‌ सहु आगमणु णिरत्थडउ हुर्यंड मह्‌ । 5 
आयं विः ण दीस जिणहं मुहु णरणादहष्टो मणे उप्पण्णु दुदु । 
जिणवद्मुदुं पदं मुह पियहे मुद ण वि दिट्ुड जेण विदण्णु खह । 


तं जाद्उ इह परलोयगद तदहो सो भत्था इव णीससद । 
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2. 19. 3 ] 


रिसिवयणपवंरधुं विवेदयड 
तां तदहो पाए ताडियडउ 


णायङ्कमारचरिर 


हय चितिवि सिस उच्चादयउ । 
सहसा कवाइ उग्धाडियड । 10 


घत्ता--णडउ उसियाहरउ भूमगुग्ड णडउ कुखुमसरेण परज्ियउ । 
दद्रू जिणवयणु थियसमणयणु कामकोदभयवयलजिर्यउ ॥ १०॥ 


णसर्दिण णादददेोधेदवंदो 
महापचक्ाणणाणारिणाणो 
पहूणं पह त॑गसिहदासणस्थो 
विमुक्तामरीपुप्फवुद्रखयधो 
विरेदंतसेयायवत्तो विदोसो 
फुरंतेकभामंडलो भूरिसोदो 
तओ तेण दिटरा कुमारेण वाची 
पहाणिद्धमाणिक् सोवाणगम्मा 
मणोहारिणी कामपवस्स खीखा 
पिहूहेमपायारदित्तंधयारा 


प्रा {0 {1९ 4118. 


ओ देवदेवो अणिदो जिणिदो । 

सया चामरोहेण विल्िज्ञमाणो । 
सभासासमुग्भासियस्थो पसस्थो । 

अलं दुंदुहीरावपृरंतरंधो । 
असोयंदुमासीणपकखदधघोसो । 5 
असगो असंण्णो लोहो अमोहो । 
असामण्णतोया तडारूढदवी । 
विवुर्द्चतपोमावरीरावरम्मा । 

फणीणं रसासारपारद्धकौला । 

खुरारत्तगेया अणेयप्पयारा। 10 


घत्ता-रहसारूढपण ररईरूढएण चड़यं मउ विरदजद्‌ । 
दंस हंसिणिदे सरवाल्िणिदे भिस चुचुए जहि दिजद ॥ ११॥ 
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तरि तंगपीणपीवरथणिरहि 
जल्द जोयंतिदहिं गयगा्मिणिंहि 
णिवडतु कुमार्‌ णियच्छियडउ 
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कडिसुत्तविरविरफिकिणि हि । 
करकमलहो वियलिड काभिणिंहि । 
अहिणा सीसेण पडिच्छियडउ। 
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पुण्फयंताविरहयर [ 9.19. 4- 


उद्धद्धमुक्सलिखावलिहिं सोहतडं फणपवगुरिि । 

णिवडतहो तहो सिरमणिणहर् फणिद्द्वे णे उद्कियड कं । [ 
थिरदेदणालि फणंवलखयदालि जले उग्गमियहं पण्णयकमलि। 

उवविदट्रुड सदर वीरमद विटसडई विहसई रंग रम । 
विसहरमत्थयरयणपः थियड अप्पड पेक्खद पडिबिषियडउ। 

सिसखु मण्णद्‌ अवर्वि ण्डु सिषु बोह्धावई ण मुणइ विसमबिसु। 

पाणियर मुहदाढड कस्‌ णाप सहु कि पि चवद्‌ हस । 10 


घत्ता--हाहारउ गुरुड तो चात्ति हुड वावि विहिणा णडियड । 
णयणसुदाबणडउ णरवइतणउ सप्पहो उप्यरि पड़ियउ ॥ १२॥ 


13 
१ [गा व (71८1९४5 वात्‌ वताश 21 {८ ग्ध 
तं णिसुणिवि विदुलियमेहलिय पुहर्महपवि विसंडखिय । 
धाय रेवद्‌ पल्थिवध्रसिणि णियक्रलहवि ओद्य णे करिणि। 
हा पुत्त पत्त तामरसमुष् हा पुत्त पुत्त कं हयउ तुद । 
बहुदुक्खसयादं सहतियपः पदं धिणु कि मद जीवतियपए । 
दय पमणिषवि मरण जि चितियञ अप्पाणड तित्थु [जि घतत्तियड। 6 
महपषिप कुवख्यटोयणप हाह्ारड उद्धिड पारेयणप । 
आकुभत्थरु मज्ञंति गय जहि तहि वि सुविहि सुरवरहि कय । 
कैत्तिड वण्णिज्ञई धम्मफल गभीर वि थिड आजाणु जड । 
देरव देविहे आयर विहिउ णदणु पुज्िवि अकदं णििड। 
घत्ता-सजमु तवचरण णियमुद्धरणु धम्म जि मगल बुत्तड । 10 
जख जिणधम्मु मणे तदो दिणि जि प्रैणे सुर वि णमति णिरु्उ ॥ १३॥ 
14 
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जणणेण पयाबेधुर खुदिसु दवें वि णायद्ुमार सिसु । 
हक्कारिड वित्थारिड पणउ फणिणा पडिवण्णड णियतणउ । 
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आहरणदं माणिमयकब्ुरदं 
मवारकुसुमबरमालियड 
चमरदई छनत्तदई संजोद्यदं 
धररधि समदिर दैरिसियउ 
ज्णणीहि व थणमुहदाश्णि्ि 
वंदिउ परियंचिडउ किण्णरिहि 
पुणु पुणु जोदवि णेहज्जियउ 
णिददइवहो सुहि वंकड्‌ वयणु 
णिड पिडणा पुरु थिड माउदैरे 


णायक्घुमारचारंउ 


दिण्णं ेवंगर अबरई। 
गुमुगुमुगुमतभमराटियउ। 

अहिअंकदं चिधदं ोदयदं । $ 
भणु किं ण पुण्ण्वंतहो कियउ । 

उच्चाहइउ बालडउ णादणिहि । 

संभासिड सुरवरसखंदरिहि । 

णदण णापण विसज्ियउ । 

ददवेण कारसप्पु वि सयणए़ । 10 
गयकारुप पुणा वासरे पवर । 


घत्ता--घवलईिं मगल हयमहलर्हिं ण णर्‌ दोधाणिवासदहो । 
सिखु विखहरहो धरु णिड महिविवर पुप्फयेतजिणदासदो ॥ १४॥ 


हय णायकुमारवीरुकरिए णण्णणामंकिए महाकहपुप्फर्यतविरदण्‌ महाकष्वे 
णायङुमारसं भवो णाम दुदज्जो परिच्छेड समन्तो ॥ 
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॥ सधि ॥ २॥ 
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।॥ {| 


। 
॥०दगपा1ता2 15 (वपषा ग्वा10पऽ ऽता ८९ ०71१ गऽ. 
सिद्धं णमह भणेवि अट्रारह छखिवेड भुअगड। 
दक्खाटइ सुयो सिक्ख मेहावि अणगड ॥ धघुवकः ॥ 
ुवई--काटकसलरदं गणियदं गधव्वद्‌ वायरणादं सिक्रिखड । 
सो णिच्च पर्त हुड पंडिड वापसरिणिरिकिखड ॥ 


छदारुकारद्ं णिग्धटद्र जोदइसादं गदगमणपयटदं । 5 
कव्व णाडयसत्थद्र ुणियदं पहरणाद्‌ णीससई गुणिय । 
पडहसंखवरतंतीताल अनव्भसियदं वज्ञाद्‌ं रवाद्‌ । 
पत्तपुप्फणाणाफलङेज दं हयगयविदासोदणविजदं । 
चद्बलदई सरउययविहाणई सत्तभमउमपासायपमाणद । 
ततद मेतं वरवसिग्रण वृहविरयणद पहरणदहर णड । 10 
सिष्पद्‌ सवियप्पदं माणे गिहियद चित्तद्रं चित्ताभाखदं सिहियई । 
इंदज्दर रिडथभणु मोदणु विज्ञासादणु जणससोदणु । 
णरणारीटक्खण भूसणविहि कामुयविदहि सेवाविहि खुदणिरि । 
गघज्ञ॒त्ति मणिओसहज्ञत्ति वि सिकिंखय तेण णरेसखरवित्ति वि । 

घत्ता- कि जडमाणवरहिं खुरवरु सविसेखु वियाणद्‌ । 15 


विसहरु वम्महदो पवरन्थु सस्थु वक्लाणई ॥ १॥ 
2 
1ञ7तानगाऽ 11) 00110165. 
दुवद--होई समुजवेण ससहापं दरिसियल्तहयगया । 
अरुसतेण पिसुणजणसगे णासडइ सयसंपया ॥ 


1.१) दि०. २८ °उअय; £ उवद. ३ “व्रण, ४ + मणुजसह्‌०, 
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8, 3. &. ] णायक्रुमारचारेड 

ते बुह्ाजे सुयण सलक्लण सत्थकरम्मविसपसु वियक्लण । 

युद्धि बुडुसेवाईइ पवद सो पंचगु मेतु परियड्द । 

मेते अंतरंग बहिरंग वि रिउ जिप्पेति विद्ण्णकुसंग वि । $ 

बाहिररेडखफण महिमड सिञ््चद णरणाहहो चितियफट । 

अन्भतररिडवग्गविणासणु हवई णराहिड विणयविहसणु । 

विण ददियजउ सपज्ञद्‌ वसणु ण इक्त वि तहा उप्पज्जद्‌। 

पड अप्पंलद्धि वण्णिज्ञद्‌ धम्मार्हम्मु वि परियाणिज्ञइ । 

दुटहो परिपालणु जहिं किञ्ज सा अहभ्मु जहिं साहु वहिज्ञद । 0 

ण मिल रायखच्छि अहंगारह जाद भहम्मे णिड तंवारहो । 

हुत अणल्थु घोर वंचेवउ अत्थु णरेसरेण सचेवड । 

धम्म विणु ण अत्थु साहि तं असक्त णिद्धम्मु ण जुज्ञद्‌ । 

कजणास कल्ल ण विरद कु खमदहीणु मति ण थविज्ञद्‌ | 
घत्ता-कामाउर सरस णड जोग्गा घरिणिनिहारणे । 15 


रणे कायर मणुय णड तिकलपक्खपरिपालणे ॥ २॥ 
8 


[157प्लाना5ऽ 11 00111165 ( 601110९6 )}. 
दुवद्--जो धणलुद्ध॒ धिवद धणकनज्ञं हुयवहे धिवद्‌ इंधणं। 
से। वल्टूरियाप हो सुहय विडाल देह बधणे ॥ 


दुदभिच्चपोसणु विदहुरायरु होई वसि बसणे लग्गणतर । 

भाविज्ञद बहगुणगरख्यत्तणु गुणअणुराए रजिजई जण । 

गुणणिहिपुरिखु परिकिलवि पिप्प कज्ञेधुरधर धुरहिं णिदिष्पह । 5 
सहवासेण सील बहुका ववहारेण सउच्च गुणाटे । 

आरावेण वु,दधे जाणिज्ञद्‌ सगरेण धीरत्त मुणिज्ञद्‌ । 

परकलु वि णियक्रज्ञु वे" लक्खाह अद्धक्खु वि अवरेहिं परिक्खदहि। 


2. १ ^ सं. २५1६०. ३ < °लाहु. ४८ °धम्मु. ५ 09 अंगारहो; (£ सिंगारहो; 
1) संगारहो. ६ 1 संचिव्वउ. ५ [५ कञ्ज विण रदृजद्‌. ८ [\ जोगउ, ९ ण्टे°. 
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3३. १ ¢ क्छ, २ (ए विसिदटर; ¢ वसिटर, ३ 1 बहुबहुगु₹°, ४ ( व. 


नागकुमार....9. 4. 


पष्फर्यतविरइयउ [ 8.8. 9- 


कैम्मसद्धि णिग्गहु वि अणुग्गदुः पडिणिहि पडिविहाणु बुहस्तगहु । 

उवसग्गु वि हवतु णासिज्द परियणु दण सतासिज्द । 10 
सत्तिहि तिहि विवरण सुसदत्तणु अवस वि करहि गसर्यहिययत्तण । 
चवलत्तणु अयोटेचारित्तणु म्हि दद्धि कामकामित्तणु । 

मुयसु णिसीह कुपुरिसद सगमु होइ तेण भासणु वसणागमु । 

हरिषु माणु मडउकामुवि कोट षि जिणसखु णस सजायडउ खोद वि। 

सत्तु मित्त मञ्छव्यु विवेयहि मयरद्धयवसणदं विच्छेधदि। 15 


घत्ता- मलं विकासाणड मिगमारणु जूयारत्तणु । 
धणदुसण मुयदिं णेदुरवयण॒ द्‌ डफरसत्तणु ॥ ३॥ 
4 
१०2 ॥पा1218 2112115 #60पाी)), 


दुवई--इय सो विसहरिंदमुहवियलिड कारिकरदीदददढभुभ । 
सस्थु सुणेतु खत सजायउ विउससिरोमणी खु ॥ 


पुरिससीदह णवजोव्वणे चडियउ णाईं प्रदर सग्गरो पडियडउ। 

अवस सच्छु अरूसणा सरउ पवरवलालउ जुत्तायारड । 

दुरालोद्‌ य दीहरसुत्तउ बुदधिवतु गु ठदेवहं भत्तउ। 5 
सामु भजिभवित्तु कयद्‌ाणउ धूलक्खु पुरिसोत्तमुं ज।णड। 

अदप्रसत्थु णिज्जियपाचदेउ थिर सभरणसीदधु वुहवदिड। 

से।हडइ वट्रखपाणिपवड्द उष्णयपायपुद्भगुटहि । 

उण्णयवित्थिण्णे भालयकत उण्णयभुयसिहरहिं बरुप्रवलं । 

तवताद्ु तभभिरजीाहाद्र तबणयणु तत्रिरकरकमयदु । 10 
तब!हर खुतबणदहम डल गद्धद्‌तपती सियणहयद्ु । 

दक्ेकरोम देमवण्णुद्धउ [खिगकठजघदहि मडदुल्उ । 


५ ^^ 93 पडिगिहिहि; ¢ पणिदिदि. ६ & स्ति विवरण सुसयणसत्तणु, ७ (~ अया ०, ८ [धिदट्ु. 
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8. 6. 15. | णायङ्कमारचरिउ 


णाहिसोत्तुघोस गभीर्उ उरयटि कडिय षि पविउटधीर्ड। 
पत्तरपेह मञ्च संकिण्णउ दीहबाह समसगयकण्णड । 
णास णिल्ियचंपयदुलउ णःरकुणिद्धमउलिर्यधभ्मिह्टउ । 15 


घत्ता-पेकखई जहिं जहि जे जण़ तहि तरह मि खटक्वणभरियउ। 
वण्णड काईं कदर जगे वम्महु सदं अवयरियउ ॥ ४॥ 
5 


2 ा1रव} त (नगालताठऽप्ह्भाताीः। 9 (€ 721260९ भीतो [द {४० ततपि, 
17 ऽश्वाली ०3 तणा [पाल्ल्पृा 
दुवद-णं ावण्णपुज्ु णं ससहस णं गुणरयणरं श्य । 
णं पुरवरसिरीप णरवरतणु सम्गाधेखासु ठदयड ॥ 


तायणिहेखणे णायणिदेटणे अच्छ जाम सयटसुहमायणे । 

ता गुणगणणिहि णहणिबंधिणि पायडणामे पंचसुयाधणि । 

आगय तेथतायविच्छुखियर्हि सहियसदहिय विरि दििदिलि्यरि । 5 
वाटमयालकीखगयग।मिणि रायदुवारि परिद्टिय कामिणि। 

भणड पश्य पुरे अस्थि ण पंडिड को वि सरासदए णड मेडिउ । 

गर्दै खुद तणय ण क्ख वीणावल्लु को विण परिक्खट्‌ । 

ता विहसिवि वो्िड पडिहार कुख्हरू भूसिड णायङकुमारे । 

खृूहउ सरयु सूर सुखुलियवुद् मदरधीरु स्दससहरमुद्ु । 10 
तुह धीयहे गुरुत खहयत्तण़ सो जाणइ वीणाविरसत्तणु। 

ता पहुभवाणि प्ट सुदरि ण णवक्रमरोयरि दंदिदिःरे । 

पणविड राड ताप सहं धीयं पणवियसीसरहिं विणयविणीयर । 


घत्ता-वदइय सरु भासियउ सिरिमयरकेड पञ्चारिड । 
तुह जाणउ कुसल जाणय तदहि समीरिड ॥ ५॥ 15 


९ ^ 081 ण्डु १० ^ °णिय. ११ 1) कर. 


५. १ 4.0 राइउ, २ 2 का. ३ 4 णयणाणंदणे. ४ ]‡ दिरण्णे दिहियि. ५८(८जो ६ ^73:) ग्यषए, 
५ 19 जाणिय, 
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पुष्फयतविरहयउ [ 8. 6. 
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दुवद--चवद धरित्तिणाहु का गुरु का ठहर भुअणसुदरी । 
मणु भणु वप्प देव कंदप्प मणेहरि किं व किष्णरी ॥ 


दिद्िण जिणद स सस लहरी कद्‌ मयणु किण्णरि गरुयारी । 

पुणु सरजादमेयसजेत्तउ आलाविणिवज्ञउ आढनत्तउ । 

दोर्हि मि बहिणिहिं पीणपञंहरि चारु भाणय तहि तेण मणोहरि । 5 

सदं प्रचक्खु मयणु अवदोडउ दोहिं मि णियदहियउह्टप ढोड्ड । 

सियाउ मयरद्धयवाणेर्हि विण्णि वि कह व ण मुक्कड वणेहि। 

गधिणियर णियाड णियहम्मदा तोरणछडरगावलिरम्मरो । 

जटसिचणु पनुड़ि धुउसासदो चंदण॒ इंधणु विरहहयासरो । 

आहारु विदहारूविण वि भावद्‌ कम कमल्वेधु व सतावद । 10 

चंदजोण्हं सिहिसिह णं दुक धित्तजलद जटति व मुद्ध । 

चामरवाड वाड ण टग्गड पियउरंमदणु मग्गद छग्गउ। 

कोदटसर सर मारहो केरड साहारउ जी्यासाहारउ । 

लच्छिविणोड वि इक्क ण रुच्चद तरुणीञ्जयटे जणणि पवुच्चद । 
घरत्त-पयपरकए पडिवि दक्लालिवि णहु अर्ह गड । 15 


आणहि असि ल्ह सो णायकुमार अणेगड ॥ ६॥ 


¢ 
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दुवई--अव्वो विणु पिएण कहिं जीविड दिण्णसवण्णभोयणे । 
आणहि तुरिउ गपि से सूहउ सिखुसारगखोयणे ॥ 
तं णिसुणेप्पिणु चलखिय विरखासिणी कमरकलहसघोस णं हंसिणि । 
गय रायाख्ड णं रायावलि रायहो अग्गड्‌ चवद्‌ कयंजालि । 


1) 
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7, १ (7 सुवण्ण, 
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8.8. 11] णायङमारचरिरउ 


अल्ल पर्भो णरवरसार कण्णाज्ुयलउ मरई भडार । ( 
तुह लडइुखुयविर्हे णं चिन्त ण जियड्‌ पवरहिं मरह णिरुत्तउ । 

कामएड णियहियवप भावि ता रापं कुमार कोक्राविउ। 

भणई पुत्‌ किं कुट जे।दजद्‌ अकुर्क।एु वि थीरयणु लद्ज्ञद । 
उत्तमवेसखदं दीस सोम्मः महिणाह वि पायमने हमद । ` 
सुद्धाचेत्त वेस वि कुरउत्ती म करहि सुंदर उन्तपडन्ती । 10 
जिणपयपकयमहुयरु दीसदि तृं कारुण्णवंत॒ म भीसहि। 

कण्णाज्ञयद् मरतड रक्खरि तरुणं तिरिच्छच्छाहि णिरिकलहि। ` 
ता कुमार पडिजंपद चंगउ एतु पियाउ समप्पमि अंगउ । | 
ज्ञत्ताज्ञ ततर गुर्यणु जाणई सिखु दिण्णड पेसणु समाणद्‌ । 


घत्ता-ता रोमचियप आणेप्पिण णेहविहिण्णड । 
पचसअधिणिए धीयड कदप्पहो दिण्णड ॥ ७ ॥ 


ध 
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दुवद-मेगटतूरभरिणिग्धोस बहिरिड गयणमग्गड । 
रदपीडड भवि णं कुमरिड मणसियकरे विटग्गड ॥ 


अण्णहिं दिणि वर सेविड घरिणि्हि सरे पड करि विव सहु करिणिहि । 
पणइणि परिमिपण वित्थारं सलिलकील पारद्ध कुमारे । 

गयणिवसण तणु जले स्हिद्धावद्‌ अद्धम्पिव्टु कावि थणु दाव । ५ 
पउमिणिदल्जरविदु वि जोय कावि तहि जि हारावायि टायद। 

कावि तरगदहि तिवाछेड टश्खद्‌ सारिच्छउ तदो सहयो अक्खर्‌ । 

काहे वि महुयरू परिमलवदहख्दो कमल मुएवि जाद रुहकमरहो । 

सुहुभु जखोष्टटं दिद णहमग्गड काहे वि अंबर अगि विग्गड । 

काहे वि उप्परियणु जटे घोढद्र पाणियदछद्टि व खोड णिहालडइ । 10 
णाणा पाणिणीहि दुक्रतिहि जलजंतादं करेहि धरतिरहि। 


२ ¢ चित्त; [> ।0 विरहाणलचित्तउ ३ 7! पउत्ती. ४ ^ ए तरुणारिच्छ °; [; तिरच्छ °. ५ [* ° पिवि,. 
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पुण्फयंतविरहयउ 


सिचंतिहि मयरद्धड ण्हाणिड 
सरसवयणज्ञत्तिहि आवलि 
पत्थतरि णाययणसारी 
गेष्िवि धोयदई धवलं व्थदं 
सुयसमीवि आचति विहाविय 


जयंति हियएण जे माणिड। 
उप्पलताडणेण ण पुज्ञउ। 
सिरिपुहद्महपवि भडारी । 
चदणक्रकुमाई्‌ सखुपसस्थरं । 
दुदटुसवत्तिपः रायो दाविय । 


घत्ता-मचारुदियप वज्ञरेड दिण्णस्िगारहो । 
जेवहि धरणिवई पियघरिणि जंति घर जारहो ॥ ८ ॥ 


| 


[ 3.8. 1४- 


15 
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दुवई-ता सहस त्ति वीरचूडामाणि टीखाजित्तदिग्गड । 
सभवणपच्छिमत्थणंदणवणसरतीराउ णिग्गड ॥ 


णिवडिड जगणिहे पयज्ञयृह्टपः 

कि पई देवि महासद णिदिय 

मायासुयदं समायदं गेहरो 

गउ ठह लहुयहे धरिणिहं मेदि 

पुरवरदिडणु खुयहो असाहणु 

मा मिल टगगड कापग्गह 

अवश कुमंतिमंतहयसोत्तंहो 

तं अवहैरिड बालमयाच्छिप 

माणिणि जा मुञ््द सा मुज्छउ 

दुज्ञणु जो जरह सो जरउ 

गड णरणाहु जाम णियणिलयदो 

वग्रणु दिण्णु चड़ सदर गयवरे 

मयणिञ्ज्चरे सिदुरापकिप 

देविहे तणड वयणु आयण्णिवि 
७ ( गेहिवि, 


9. १ £ °लष्टउ. २ £ ट्र; ^; ससछए. ३ ^ 
1, सामत्तहो. ७ (~ णहु. ८ 1 कणय°. 


दिउ राणं बुत्त॒ खुस्टए। 

पेक्ख पेक्खु पुति अिणंदिय । 
णिवशहे तित्ति ण पुण्णी णहहो । 
वयणु पयपिड राप खुदर्‌ । 

मा महु दोड अहम्मारोहणु। 

मा मेतु सभवणपारेग्गहु । 

मई विवरीय होइ सायत्तो । 
वियरडउ णंदणु णयरि सदच्छिप। 
छ्यु मह तणयदो हियवर सुञ्क्षड । 
ड़ महु सयलमणोरर्ह पूरड। 
ता मायप पुत्तदो कुरुतिलयहो । 
कण्णचमरउङ़ावियमहुयरे । 
कच्छरिच्छगलगिज्ारखकिए | 

हि उणसीखे मह्लड मण्णिवि । 


^^ ~~ +~ ~~ 


°लहं. ४ ^ {3 अवर, + (` मुत्तदो. ^ ¢ सीमतहो; 


^ 


8. 11, 4, | 


णापङमास्वरि 


घत्ता-आरोहणु करिवि कुमरे पयपेद्िड मयगलु। 
किकरपरियरिर णीसरिउ एरियखग्गुज्ञल ॥ ५॥ 


प्रणा 01 {7८ तप शोभाणात ० ‰8ठ॥णा318. 
दुवद-ता पुरमाणिणीरहिं अवटोदड माणिणिमाणमयमहो। 
का वि णिवित्तिं करद णियरमणहो मणे सभर वम्महो ॥ 


कावि भणद्‌ पिय कटागहणड 
कावि भण्‌ धरि करु टद ककण 
टद क डिसुत्तउ कडियलटु माणहि 
टद्‌ केऊरु कादं बोटिजञद 

कावि भणइ अहरहो रत्तत्तणु 
कावि भणद् लहु करि केसग्गहु 
का वि भणड्‌ किं दीहरणेत्तः 

कि महू भउदाज्ञयवंकत्तणु 

हो हो किं क्रिर थणथदुत्तणु 

तुह गभीरिमाए हड भजञमि 


करि लड मेर कंडाहरणड। 

हार ठेवि उरि दिज्ञउ णहवणु । 

अंसं अंसु देवं सदाणहि। 5 
कामाउरदहि छि ण किर दिज्ञद्‌। 

ण(सडउ दद्य देहि मुदचुबण । 

वियलडउ मार्रकुखुमपरिग्गदहु । 

तह सोदग्गदो छेड ण पत्तर । 

णड जित्तंड तेरउ धुत्तत्तणु । 10 
जेण ण जित्तंउ तुह थदुत्तणु । 

णाहि गहिर दरिसंति ण ठखज्ञमि। 


घत्ता--इय मयरद्वपएण पुरवरतरुणीयणु ताविड। 
णिवडिउ णहवसु भ लजमोह मेह्ाविउ ॥ १०॥ 
11 
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दुवई--पएम भमंतु मयण़ु अवलोदवि परिउणा चितियं मणे। 
मद विणिवारिओ वि किह हिंडद्‌ पुणरवि पड पट्टणे ॥ 
महिटड णड मुणंति सहियत्तण 
मद्‌ वारिडउ सद पेरिड णदण 


महिटह गणसदहाउ वकत्तण॒ । 
हिंडई ज़वदृहं हिययविमदण। 
९ 9 °पिष्धिय, १० £ °रियउ. 


10, १.4 ण चिति. २ (1 ण्ठटग्ग०, ३ देवि, ४ @ 0111115 {115 901. ५ ‰ जित्तिउ, 
11. १. °दर्हि; ८ दहै. 


= - 9 0 


पवि पयो क्रं किर किञ्जद्‌ 
जासु अत्थु तदो रयवर गयवर 
जास अत्थु तहो धवंलडं छनत्तदं 
जासु अत्थु तहो असिवरकरणर 
जास अल्थुसो जाद वियांरहिं 
टंधियणियवदउत्तपउत्तिहे 
जिण्णवत्थपविरदयणियसण 
पुच्छ माद्‌ कादं थियणटी 


पुष्फर्यतविरइयउ 


| 8. 11. 6- 


उद्ाेप्पिण अत्थु टडजर्‌। 5 
जाखु अत्थु तहो चयचङचामर । 

जासु अत्थु तदहो वरवादत्तदं । 

जाखु अत्थु तदो मणिमयरहवर । 

इय चितिवि पेसिय संडीरदि । 

अस्थु हधाविडउ सिरिमदपुत्तिहे । 10 
तण जणणि दिद णिब्भूसण । 

निरकार कुकडकह जही । 


घ्र्ता-अम्मर बोद्धियउ हउ णरवदणा विन्भास्िय। 
[ क [ ऋय 4 ५ 4 1१, 4 [ क्ष 
तहं हिंडदि भणिवि घणर्हृरणे द्‌डं ताडय ॥ ११॥ 15 
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दुवई-दं हिंडतु चोरू परयारिडउ परजीवावहार ओ ॥ 
प्रिसणपर्यपिपएण कि पिडणा किड दविणावहारओ ॥ 


अहव! पड कादर मद्र उत्त 
चादचायवल्ियजसधंरेहे 
कि कैडिन्त णं णं गयणगण 
खुबरयडियडउ णाद णकंखत्तद्‌ 
कुःडटरयणदं मउडविचित्तद 
उद्धिड धृूरीरड कप्पूर 
छादजद छत्तदं पनच्भारे 
खेद्टिवि खणखणसदै वलियंहं 
चाठ करत दुकखणिवारप 
रयणदं बहुदीणारसुवण्णद्र 


पटु ज करद्‌ त जि जाणि ज्ञत्तड। 

इय जंपिवि गउ खंदरू टिरहे । 

किं क्ितत्तउ णण मयलंद्टण । ८ 
उड़ियाईं णणाविह वित्तद्‌ । 
कक्रणदहारडोरकडिखुत्तदं । 

पसरदइ चमराणिरसंचारे । 

ठव ठविड तदहि गपि कुमारं । 

जित्तद आहरणद्‌ म डटियह्‌ । 1 > 
दणड पणियाद्‌ वसुधारप। 

अगणेविणठे णियजणाणिहे दिण्णदं । 


२ ¢ एयंहे, ३ ‰ °वर. ४ ‰ विमल. ५ ‰ जाय, ९ (~ °रि०. ५  हरायउ, ८ { पुच्छी, 


९ { °ज्ज्ञा०. १० 1 °हरणद्‌. 


12. १1 नहि. २ किर. ३८0 क०. ४0 ०. ५८; खीष्धिवि खणसह संचलियदहं. ६ { गता, 


७ (~£ °पिण. 


8. 14. 2. | 
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णायङुमार्चरिउ 


घत्ता-करि णड कंकणदं दिदं णिषेण घरि मिखियह । 
छरि ण हारलय णड सीसि मउड मडलियह्‌ ॥ १२॥ 


[द्मा णा ¶धा 200 17 54111 91 छि्टबधपा1018 9 {1८ ह्वा€ ० 416९, 1८ 1१1८ 
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दुवरै-पुच्छिय पल्थिवेण क वुम्हदरं णियणिययं ण भूसियं । 
ता कहियं णिवेहिं णरणाहदहे णायक्ुमारविरस्तियं ॥ 


तौसु वराडी देव चमक्षद 
छदयउ ईरमाणिणिमणहौरे 

धणु सयु वि जं कण्णपवित्तउ 
दं सखुणेवि णरवद तुण्हिकउ 
अण्णहिं दिणि कोक्किउ सपसां 
पुत्त जूड भट्टारड जाणदहि 
देवासुरहं मणोररेहगारउ 

मई सहं अल्ल सखक्खण खे्टहि 
ताति तिह करेवि खणे जित्तउ 
पुणु तहो केरडउ तासु जि दिण्णउ 
ज चिरु खयड' हरेवि णरिदं 
दब्वु सव्व मे्टाविड माये 


अभ्हारी आवंति णं थक्द्‌ । 
अहिणवेण जापं जूबारं । 
सिरिवम्मदो दोदित्त जित्त३उ। 
णियकरकमरपिहियमुहु थक्रउ । 
णियणदणु बोह्छाविड रए । 
णिच्मेव तुदं जयसिरि माणदि। 
अक्खजूड जणमणदहं पियारउ । 
देहि सारि छद पासड ढालदि । 
जणणदविणु णीसेखु वि हित्तड । 
पम कचणु पाई पडिवण्णंड । 
तं तणपं णियकुटखणहचद्‌ । 

घर पटूविड पबड़धियचयहे । 


घत्ता-महिरदहं जडयणहं धणु दीणहं दीणहं दुह । 
उत्तममाणुसहं गुणवंतड माणुखु भंड ॥ १३॥ 


९2९०0 ऽप्7तप्९ऽ १ {एप 0056. 103 ९त१९§ धा 1दवणणडप त 1470313. 


दुषर-अण्णहिं दिणि तुरग तद्यो दरिसिड राण दिकिहिङिदिसिे। 
दृ अणि खट णिद्भरमुहु ण कड्वयणभासिरो ॥ 


^ ^ "५ ^ 


[८ 11166 10द्ण्ध, वयणा$ 
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16 
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14. १ 1 रदिर्दिसरे, २ £ वयणु भासिओ,. 


नागकुमा२....५. 


वंकाणैणु दृह ण दुज्लणु 
अगहियकङसु ण ण्ड बंभणु 
खकषखणकरु व खद्धलंकेखड 
दिव्वंणिउभ्भखु्भखुरचंचलु 
कयपरियत्तणु सीसविरोडण 
विहड़ियणिविडसणसंतावणु 
पहड बा दभिड तुरंग 

णं पुरिस मणु वस्णवसगउ 
सूरिपसंसिपहि वहभेग॑हिं 


पुष्फयंतविरश्यउ [ 8. 14, 8- 


कसो ण वच्चड्‌ णाद कुकंचणु । 
णरसमज्ञणणु णाद रविणंदणु । 

जवखेच्तच व जवर्द्धविसेसखड । 5 
उरि वित्थिण्णु पवित्थरपच्छलु । 
कडियरंतोडणु अद्धियमोडण । 
आसवारक्ख्मयभीसावण । 

तिहुअणणाहं ण।ईइ अणगड । 

दुप्येर्छड णं गिभपयगडउ । 10 
आणिउ णीवंगदं गहियगरहि । 


धत्ता-दरमिप तुरुगबरे सिरिहर णे कुटिसे घाद । 
दुक्त स रतु महु जहि अच्छद णड दादड ॥ १४ ॥ 


19 
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दुवई--पहणमि जिणमि पहु कं दिवसु वि मारमि धरमि संगरे । 
इय संभरिवि तेण भडसगहु कड णिययस्मि मदिरे ॥ 


ता णरणाहहयो हियवडउ भिण्णउ 
दिवि करवा दरेवड 

हंत पुरड कलु जो वुज्जछद्‌ 
दय चितिवि त पुरवरं छिण्णउ 
तहिं णिवसदह मयरद्धडउ जडयहं 
गामहं भूयगाम उङ्ावड 

णयरह्‌ णायंर दंतर्हि घायद 
पुरमाणव पुरवम्मदं चूरद 


सिरिपडदहं णत्थि कारुण्णड । 

पटढमसुपण ठछहुउ मारे्व॑ड । 

सो पच्छतविण ण उञ्द्यहई। $ 
काराविडउ स्चसकेउदे दिण्णड। 

अवर चोल्ञु अवयरियडउ तदयु । 

दोणामुदहं कालमुहं दावद । 

संबाहणह बाह उप्पायद्‌ । 

कञ्वडवडवदण मुखुभूर ई । 10 


३ &.ए कंठाणणु, ४ 43 °जखु. ५ [2 दत्त, ६ ८ °यण. ७ ( णियडा°; 1 °सणु, ८ (£ 
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8. 16. 1. ] णायङ्कमारचारिउ 


बहूमंडव मडउल उञ्चाखद खडयासीखेडय उदहालर। 
पम असस देस जगडतउ भडणरीटकीट पयडंतड । 
केलासहो ह्यत जणपडउरहो अयड वणकरिंदु कणयउरष्टो । 

घत्ता-जिह महु मुहरुहदो तिह एयह कि धवर्छत्तए । 

भजद मदिरदं करद्‌ व कारिढु पिसुणत्तण॒ ॥ १५॥ 16 
16 
ऽ14788*5 वधा {0 भवात ग धा दकचाीणा। गाध [5 0156०10९. १2६41 णा1913 
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दुबद-दुद्धर दाणवंतु णो संकद उवलसपएदहि ताडिभो । 
णेच्छतंहं पि देइ सो चप्पिवि मणुयहं रयणकोडिभो ॥ 


आराफुरियदं डमडियकसर तरिं अवसरि सदं धायडउ सिरििहर । 

सधड सहरिकरि सरह साकिकस वेहिड सेण्णे चउदिसु कुंजर । 

णं तारायणेण गिरिमवरं तेण णस्दिहो' खायडउ भयजर। 5 
गय गयदंतमुसलदटवह्टिय लालाविडि विहष्धिय ोद्धिय । 

तुरय ताख्वहं संघष्िय भडथड प्चणहहय णिव्वष्धिय । 

धीर वि णर णद्रा रणे णायदो जटहितरग णीं गिरिरायहो । 

सिरिहरु पाण रुपएवि पराणड अकुखु धरिवि समुद्िड राणड । 
णिषवधघरिणिहि कंदिउ कल्दुणुह्छउ को रक्खडई पवहि कडउलउ । 10 
भीसणु णरतणु कड़्ियवसरख हत्थि ण होर माई जमरक्खसु । 

अप्पं परिहयड सयद्धु वि जणु हाहा कर्हि जीविडउ कहि किर धणु। 

ता पत्थंतरि साकारं पेसणु मग्गिड णायकुमारे । 


घत्ता-भो भो पुवद पोमाणण पोमभिणिणेसर । 
दे आपसु महु डं धरमि पीलु परमेसर ॥ १६॥ 16 


~ ~ ^~ ~ ~+ ~ ~~ ~+ ~+ +~ ~^ ¬+ ~~ ^~ ^~ 
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६९९वपााता॥ 5४०0४९७ {7€ िणतणयऽ वदाम, 
दुवदै-ता जणणेण तणडउ मोकद्लिड णिरु सहरिखु पधादृडं । 
तेण गिरिदधाउरयपिजरू वणकुजर परोरउ ॥ 


मयजलरमिषियघ्रुदियचटमहुयर सवणपवणहयगयणहणहयस । 

चरणधिवणभरवियदियधरयल णियवङतुखियपडियंर्पडिमयगट । 

गलरवतसियरसियदिसिगयउलु द्सणकिरणघवलियमदहिणहयंदु । 6 

पैरबटकुखकलख्यलदं अभीयर दसदिसिवहवियटियहिमसीयस्‌ । 

णरवरतरुपरिमरुपसरियकरं करिवरस्टससमरभरधघुरघर । 

अस्रिख विसमरोसखु धादड करि खंदरू भिडिडउ तासु णं केसरि । 

वचद मिलद्‌ वटई उद्घ खाणि ससि जेम हत्य आसघद । 

करि वेदिउ उव्वेटेवि गच्छद चउचरणं तरे दिहिक्तिवि अच्छ । 10 

चुरडउ पधावद्‌ पुणु तणु दावद्‌ वंसारूढउ पुत्ते व भावद्‌ । 

कुभे परिद्टिड णाद सणिच्छर कण्णारृग्गउ सोह णवर्वर । 

बलर्वतउ जगे वरकरिणा हिड णियसुयदं डदि जुञ्द्विवि साहिड । 

तिक्खर्हिं दं तम्गहि णड पेद यिउ णिप्कंदु गंढु ण चट्‌ । 
घत्ता-गोविदे तुखिड गोवद्धणु णं जयकारणु । 16 


जित्तउ तेण गड णं पुष्फयंत दिसिवारणु ॥ १७ ॥ 


दय णायङ्ुमारचार्चरिए णण्णणामंकिए महाकड पुष्फयं तविरदइए महाकम्वे 
दिष्वतुरंगर्मरगिरिकरिपसाहणं णाम तद्ड परिच्छेड समत्तो ॥ 
॥ सधि ॥ ३॥ 


न्दिन्‌ ५, ९७ च ~~ ^~ [क 101 ~~~ ~~ ~~ -^--^*^-^^~^~ ~ +^ 


1. १ 487 °विउ. २ (1 °काउ, ३ (¢ °इयड, ४ 7 1115 {115 2 {€ गना 
{0166 ६6, ५ ¢ दचिय, ६ 7) “उल्‌. ७ 4230 0णा{ (115 001, ८ ‰ °कर, 
९ ¢ गरय॑दु, 


।§। 
1 
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साहेप्पिणु वरकरि अधरूषिसो हरि पुरणरणियरपटोदड । 
तणपण स तायहो कयमुष्टरायदहो पय पणवेप्पिणु ठोडड ॥ ध्रवकं ॥ 
दुवद्भणियं पत्थिवेण लद्र हरि करि दिदं पत्त पेसणं । 
जजवचारुकिपि महु मदिरितं तं तद विहसणे॥ 


सो वरवुरंगु सो भददंति गेण्हिषि गड णियपुरू सहं समति । 5 
तदि णिवसर सिरर भजतु जाम अण्णेक्कु कषतर होदरं ताम । 

उत्तरमहुरहे जयवम्मु रउ जयवदकं तापरिमदट्ूकाड । 

तदहो वालमहावाटंक पृत्त विण्णाणजुत्त संगामधुत्त । 
पुरवरकवाडणिहवियडवच्छ थिरफलिहवबाहु भायंबिरच्छ । 
कोडिभडपयडपडिभडकयंत परबरखजलघंघर बरमंहत । 10 
कुःरखुघवलधुरंधर जयसिरीद णे दोण्णि कार णे दोण्णि सीह । 

ण दोण्णि सूरण दोण्णि चंदं णं दोण्ण वि सुरतरू दोण्णि इद्‌ । 

तहो पको दीसइ भाषि णयणु अण्णेक्रु चि रूवै णां मयणु। 

ता उववाणि संठिड णिरह णग्गु सदरिसियपचायारमग्गु । 

मुणिवरु तविरिभूसियसरीरु संजमधरू धरधरणियंरुधीर । 16 


क चश [क = 
घत्ता--जयदुदुहिसदहं परमाणदे स्ररणरविसहरणंदियड । 
रापण सुदत्तहिं पुत्तकरत्तहि सहं जादवि रिक्ते वंदियडउ ॥ १॥ 
‰ 


01ऽ्णाऽ€ ज {€ ऽ2९€ 11701 [10§लशा०ुवथ'ऽ 7197113. 
दुवद्-ता सुणिवयणकुहरपरिवियलिय धम्मामयतरंगिणी । 
घणघणपावपकपक्खारखणगुणणिम्मटकयावणी ॥ 


1 


1. १ 1) हुवउ. २ {27 वयधर०, २ [) णियम०. 


1 । | \७ ~~~ 


पष्फर्यताविरह्यउ [ 4. ४. 8- 


सो सरणिवरिदु परमत्थभासि घरधम्मरु कषद गुणरयणरास्ि । 
धरधम्मु धरिज्ञद णरवरेण णिच्चं तसजीवदयावरेण । 
घरधम्मु धरिज्ञइ्‌ णयसिरेण अणखियमहुरकखरभासिरेण । 
धरधम्मु धरिजद मलहरेण परदंविणहरणकुंचियकरेण । 
धरधम्मु धरिजद णिर बुहेण वीर परघरिणिपरंसुहेण । 
धरधम्मु धरिजई णिगगहेण लोहस्य पमाणपरिगगहेण । 
धरधम्यु धरिज्ञदइ 1दढवएण भोज्ञेणाणत्थभिपं कपण । 
धरधम्मु धरिज्ञइ सज्ञणेण महुमासमज्ञपरिवज्ञणेण । 10 
धरधम्मु धरिजद णायणएण उञ्द्ियपचुबरसायपण । 
धरधम्मु धरिजद ग॒रुकमेण कयमेरे दिसविदिसागमेण । 
धरधम्मु धरिज्ञद सिक्खपण पाचिदटुजीवरप्पेकलपण । 
धरधम्मु धरिज्द वुज््िरेण घणयाछि कि पि गमणु्क्षिरेण । 15 
धरधम्मु धरिजद ्ाइएण जिणपडिग्िवे सामादईएण । 
धरधम्मु धरिज्इ तवसंहेण पव्वेसु वि विरश्यपोसखहेण । 
धरधम्मु धरिज्ञइ सारण विहिटोदयपत्ताहारएण । 
धरधम्मु धरिजदई दंस्णेण खुद्धे खुबिहियसण्णासणेण । 

घत्ता--जो मद्रा चक्खद् आमिसु भक्खद्‌ कुगुरुकुदेवहं ग्ग । 

सो माणउ ण्ड पहपव्भट्रड पावद भीखणदुग्गड ॥ २॥ 20 
8 


९९11४0४ त15्०णाऽ€ ( लमा ४९5 ), 


दुवदै--कुखड कुसीद कुतवसिदहि रत्तउ तं जाणसु कुवत्तयं । 
हद अवत्तयं पि सम्मत्तपवित्तवफहिं चत्तयं ॥ 


वज्ञ कुदिद्िगुणकित्तणा छोद्यचेदयमूढत्तणादं । 
णड संककंखविदिगिछ करदं सम्माद्द्धिड समक्त धरद्‌ । 
मुक्षड दुषिहेण षि संजमेण तं अहमु पन्त जाणहि कमेण । 6 


2. १ 8122. रदन्‌. २ ‰ दव्व. ३ ‰ धीर. ४ ¢ लेदरस. ५ 48. दस. ६ ‰ माणुसु. 
8, १. कुणह्‌, 


= ५ 


4. 4. 12, 


मज्द्िमु सावयचारित्तपण 


दिण्णड अवत्ते सुण्णड जि जाट 


तिविहेण पत्तदाणेण भोऽ 
दायारड पुणु णवगुणविसिदटं 
उश्चासणु दिज्ञइ तदहो णरेण 
पयजद् वदिज्ञद्‌ आयरेण 
मणवयणं काएं खुद्धपएएण 

ज दिण्णु दाणु तहे होई पुण्णु 


णायङ्कमारचरिरउ 


उत्तमु सुद्धे रयणत्तपण । 

कुच्छिड पत्ते फल कि पि होह । 

तिविहु जि पावद्‌ भुअणपरि रोड। 
पडिगाहिजदई रिति धरे पद । 

पुणु पयपक्खारृणु णियकरेणं । 10 
अंचिज्द्‌ पणविज्ञद्‌ सिरेण । 

आहारेण वि णिलुद्धणण । 

इयरहो पुणु दिण्णडउ अडदरुण्णु | 


घत्ता-असणुल्छड णिवसणु देहविदसणु गोमहिसिरद भूमिभवणु । 
काणीणह दीणहं सिरिपरिहीण' दिज्ञ कारुष्णेण धणु ॥ ३ " 15 


018त्णाऽ€ गा 25८९८तवएा८5. 
दुवदै-कीरइ परममत्ति गुणगणहरे कारुण्णं पि दुत्थिए । 
पगुरुकुटमंरवहिरंधयरोयविसायमंथिप ॥ 


अवर्हैरहि मणि मग्गंतु चोर 
कुत्थियणरपोसणु कोससोखु 
अणगारधम्मु गयमयणरगु 
अणगारधम्मु तवसिरिसमिद 
अणगारघम्मु णिम्महियमाणु 
अणगारधम्मु बोसद्देह 
अणगारधम्मु तवजलणतत्तु 
अणगारधम्मु चम्मट्िसेसु 
अणगारधम्मु सिरभूमिसयणु 

अणगारधम्मु खुद्धतरणु 

२. & रयणु°. ३. ¢ कुवते. 


३०५8 1\ 111 {116 817 


८, ८°्हं 


पारद्धिड अवर वि दुरियधोरु। 

दृहभवि परभवे त करद दोखु । 
गिरिकदरमंदिरु मुक्कसंगु । 

पुरि घरि देस॑तरि अपाडिवद्ध । 

अरिवरि बधवि धणि तणि समाणु । 
परिचत्तकरत्तसपुत्तणेहु । 
णिष्वियडपिडकवटणपयच्तु । 

णिटुक्तकेखु जगि भीमवेसु । 10 
मलपडलालित्त दरपिियणयणु । 

थरुगडं जिह कच्छड कुचियगु । 


# 1 ( ५८ ५ ८ धी 


४. ^ ए विसुद्ध, ५. ^ ए(& 011६ {015 901 0४ 7) 
६. 7 ° सिउउटु, ७. ¢ काणीणहुं दीणहो; 1 0770105 दीणदं 


4.१४ २ ° सिरिण पद्ध. ३ 2{99°गय 


पुष्फयंतविरहयउ [ 4. 4. 13- 


धत्ता-परसिरिहरु सिरिहरुं हलहर जिणवरू भरहसरिखु णर चक्षवई । 
अणयारहो धम्मे गलियकुकम्म माणुखु दैचिदु वि हवई ॥ ४॥ 
9 
42489४18 (९5110115 {17€ 52९ 1६81018 {1६ {2 91 [15 {#० 5015, 214 91 0६172 {01५ 
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दुवदै-सावयवयदखरेण सोखहमप खदयियखुकयसाहिणो । 
सहसारगे सग्गे सम्मत्ते रौति णिदि देहिणो ॥ 


ता पमण पट भो जित्तकाम महु णदण विष्णि वि विजयकाम । 

महि थुंजिहिति किं वाहरत्तं भिच्चत्त परो सब्वाहरत्तु । 

करिति भणस भवियच्वु धीर पयपणयखोय सुविसद्धवीर । 6 
भासद गुर जाणियजीवजाद तद्यच्छ जण दिद्ेण जार । 

सो होसद जद्हो सामिसादु कंदण्पु पवङ्कियसामिसादु । 

रूवालोयणं अश्च॑तं जाए दच्छतु वि दच्छिजइ ण जाए । 

सा कण्ण जासु सुयसयटसुयंदो धरु पदसडह पद्‌ सो लहुयसयहो । 

तं णिसुणिवि णिवदियवड विरत्त जहिं ए करति परकिकरततु | 10 
तहिं सव्वद्रं दिग्वद्रं ुक्खणाटं हउ मण्णमि सरवणटक्खणादं । 

डज्द्ड ससार महामुणीस भयवंत णाणचितामणीस । 


घत्ता--किं किजद रज्ञे गलियसयंजञे मह॒ पवर्हिं जिणवर सरणु । 
भो तिहयणसारा मयणवियारा देहि भडारा तवयरणु ॥ ५॥ 
(0 
42५8४०17 }€त०ग1९5 911 25८९५. {115 ऽ0ाऽ दवा 200प {17€ 111८९55 0 08191173, 
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दुबदे-ढोदइवि रायरच्छ णियतणयहो भुअ्णंवुरुदणेससयो । 
छ्य जिंणिददिक्ख जयवम्म पणवेष्पिणु जिगेसरो ॥ 


जिह णरणाहे णिम्पलमदपः तिद वड पडिवंण्णड जयम॑रैप । 
गप पियरि भाय सिरि अणुहवत विण्णि वि महुरं थिय बलमहत । 
सरणछिणपुटिणयपेकखंतखयरे ता पत्तहे पाडलिउत्तणयरे । = 6 


`  *]) पडि; ए परि, ५.4.2६ गा सिरिहर्‌, 
५. १ © सादर्णे. २ © रूआलोयणे; ३ ¢ अर्चते. ४ ‰&° सुहदो. ५ ¢ सय; 1) सके; £ सदे. 
6, १ 7 मुभणिद. २ ° मण्णउ, ३ ° वर्ए, 
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4. ¶. 10. 1 णायङ्मारचारेड 
सिरिवम्मराड णं मयणटीट ण मयणहो केरी बाणकीङर। 
भोदणि णामेण वसतमाट णियकेसकतिणिजियतमा्ट । 
तहे गणियासदरि णाम धीय रूबेण रंभ सीटेण सीय । 
तहे पुरिसु ण रुद जइ वि रामु पञ्चक्खु जद वि सयमेव कामु । 
तं वयणु सुणेप्पिणु भायरेरि दोहं मि कण्णागहणायरेहि । 10 
संभासिउ पेसिड गादु पणउ पियवम्महो मेति तणड पर्णउ। 
रादेसंवयणु रादैवणयणु णियरज्ञे परिद्धिड दुदर्वयणु । 
सुरहरसिहर्गणिसण्णसुरहो गय विण्णि वि वंधव कुखुमपुरहो । 
बिण्णि वि वसतमारसुआप अवेद्य णवकिंसखयभुआपः । 
मणि ह्वत्ति पद्टुड लहु जुवाणु ण कामविसनज्ञिर कुसुमबाणु । 15 


घत्ता-जोयतिह' णंरवर सुरकरिकरकरु हिथवडउ अंगुटटसियउ । 
मुदससदहरपरंर उण्डु खुदीहरु मिगणयणदं णीससियउ ॥ ६॥ 


0211125ारववा) याठ्ा11९6 17६ ए0पाह्ुलय नीला, वात बाणा [76९85 ऽ णाठडपारवता।, 
{1€ €[६ा. (पपा18004 15 171११९0 प कातगावा2, {7९ 64४08 1118. 


वुवदे-दंगियणाणकुसखललि्यगिहिं जाणिवि चित्तचोरंभओ । 
विण्णंविये णिवस्स परमेसर पवरवरावयारओ ॥ 


जादवि जेदड णर णर सीहु 
बिण्णि वि जण सयणिच्दछियसिवेणं 
अवरोदय वुर्द्धिय गुरुपयाव 
महएविहे केस सुय सटग्घ 

जञेटहो दिण्णी णिव्वृढमाण 

जा विरहवेयसंतावश्चीण 

जा लद्धहिययणित्वाणटाणं 

ज्ायद्‌ विवाहि कदवयदिणेहि 


मुक्कड कण्णप णीसासु दीह । 

हक्षारिय तां तै पत्थिवेण । 
कुटजादसद्धगमीरभाव । 8 
सुरसखुदरि णामं गुणमहग् । 
कक्छणगुणगणमणिमयणिदाण । 

जा पुरिसपरिक्खाविदहिपवीण । 

सा कण्ण कणिटह्ये रइसमाण । 
गज्ञतगददंदहि भीसणेरहि । 10 


४ गा {5 {115 1001, ५ गाद, ६ 7 तणउ. ७ ‰ राईव. ८ 2° र्यणु. 

९ ~ °तर्ह, १० (7 णवव, ११ 2 सगु, १२ £. पद्‌. 
7. १ 4.8 0 उवियंगर्हि. २ ^ 8179 चित्तचारउ, ३ ¢ विण्णिवियं. ४ (£ जोयउ, ५ (~ गिश्चेय, 
६ ¢ ताले, ७ (~ पुच्छिय. ८ ^ 87, °राव, « 81) संतावरीण;  संतासक्षीण, १० ¢ गयंदहि, 


नागकुमार.,..६ 


~~~ ध १ व 


पुष्फयंतबिरहयउ | 4. 7. 11- 


पडिवक्खरद्यकडमदणे्हि धूुयधवख्धयावलिसंदणेि । 
हिङिदिद्ििखेतहयवरथडे्ि दणुहणुभणतदुसदहमंडीश । 
गंरुयारं गंउडणरेसरेण पणवियधणुगुणसंधियसरेण । 
वीरं विजयाउरु धाडपण अरिदमणे दुध दाद्पण । 
धत्ता--कुसमडउरू णिरुद्धउ जमसुहे छुद्धड णरवरकों तदि घद्धियरं । 16 
हरहिमकणक॑तिहिं मयगलदंति्िं पेलिवि कोड" पलोद्धियड ॥ ७॥ 
8 


11€ ए110८55 †§ 21877८0 21 1]€ प०1ंशा 10 {1€ [६ 01 जिला. ल ॥णडभात 
7९9९5 {0 1६९ 11८ अप्रमा, 


दुवरई--ता भीपण तेण सिरिवम्म दिण्णं रिउहे कंचणं । 
भणिड णिहीणु वयणु छलं छंडिड जाहि म डंहहि पटणं ॥ 


णड ताद तासु सुवे थियादं खल्यु णायण्णद्‌ पियजंपियाद्‌ । 

पभणद मारमि जई सुरं सरणु पद्सरदि तो वि तुह दुक मरणु। 

षय पिसुणिड णिसुणिड बालियापः कयखीकदरुसोमालियापए । ˆ 6 
पिर्यपरयासाकफिरं रवद्‌ जाम वरदरत्तसदोयरु पत्तु ताम । 

ते भाणिड भदि भणु रुवषहि कादं भणु हियउद्टदं दुक्खाईं जाई । 
वुहमदखियसृहमयरुंछणाप ताँ बोलिड उम्मणदुम्मणाए । 

दार्ईजञे भडणे भमियतुरणः महु जणणु दणेव्वड अज्ञु परए । 

पियवयणे दाणे णोवसंतु ता कुइउ वीरु रिउिकुरुकयंतु। 10 
तदि अवसरि द्यन्ति पराइपण गुरु भायरु पुच्छिंड भादएण । 

फं कद्र दीसहि तबणयणु डल्ियादरु फुरिउटडडवयणु । 

उद्धर्थकेसरू सीह व कराय तं णिसुणिवि पडिजंपियडउ वादु । 

णायण्णहि किं ` दाद चंड सासुरयदो आड वेरिचंडुः 
संज्ञणखयभयअसदंतियाहे णाठोयहि बप्प रुयंतियाहे । 16 


५ आ ५ कि ५ “न ~+ ~+ ^^ क 


~ ^५ ^ ^ 
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~~ ¢ २ व 


4, 10. 5. ] णायङ्माप्चरिउ 


घत्ता--णियकं वहे णेत्तहं ण सयवत्तहईं ओसाजरुरवसिश्दं । 
हरं जादइवि भेडमि मडसिरि खंडमि रंडमि रिह कटन्तदं ॥ ८ ॥ 
9 
1110255 9 ६2०८ 2110 {17£ 1150६९९ ग (£ धाधाप, 
दुवरै-ता भणियं भडेण तुह जयजसु ससियरपसरु महुरणं । 


मह किकरे धर्मि सतेविदहुकि तुह धरि परणं ॥ 
ता तेण भणिउ दीहाउ होहि मोकिभ सि बरबीर जाहि । 
रणरागि जिणेजखु रसया पणवेप्पिणु गड णियपहुपयाई । 
अरिदमेणु गपि तै भणिड पएम तहं पत्थिवं रूखरहि कसु केम । 
सिरिवम्मं दडं पटविड दुउ रिड जपद खखासेरसूकुभउ। 
गदिपण दविणपन्भारपण सीस सिरिवम्महो कैरएण । 
विष्फुरियरयणकुडख्धरेण अपणामे खंडियतुहसिरेण । 
मरु कवणु दृड किर कवणु राड सव्वह पाडमि जमदंडधघाड । 
णीसारद मरह पिखणुं धि सरसुत्तियारु पाधि दुं । 
तं णिखाणिवि णर दट्रोटरट णे कंसमहाहवे देड विद्ध । 
खुरे सहं कि पियजञंपिपण सत्ति कि धित्त धिएण । 


घत्ता-दुव्बयणाणिवायर्हि पहरणपायंहिं पसमिजई खलं बड्ड । 
इय भणिवि सद्यं भुयमाहप्ये वारणखभु णियड़्ियड ॥ 
10 
{1९ ग 
दुबई-णे पज्ञखिड पल्यकालाणल्यु सगरि तोसियच्छरो । 
णे धुयकेसरोह पचाणणु णं खयदिणसणिच्छरो ॥ 


उद्धवंतु बहुमच्छरो भडो हत्थिखभहत्थो महाभडो । 
चरणचारचालियधरायलो धादओ भुयातुलियमयगलो । 
ता कयं तेहि तेण दारुणं पस्यिुतषणरुहिरसारुणं। 


५ ५ ७ ध ७२ ० भ भ च ५ ५ नि वि 


10 


16 


31 
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^ ४ ^+ ^ ५ 


पुप्फर्यतविरहयडउ [ 4. 10. 6- 


मलखियद्ियपडिखलियसंदणं णिषेडगयधघडावीढमदहणं । 

खुहडगो द्दुदामकलयलं धारणीयददुखियंतचुभलं । 
रत्तमत्तवेयारखुविभलं फुडियपडियपड्पडहमदलटं । 
गरुयपहरभरदमियदुदम दुग्गम वसावारिकदम । 
विविहजाणजपाणभंजणं तियसकामिणीचेचरजणं । 10 
मिखियघुखियदसदिसिविदगय खुष्णचुण्णचूरियतुरगयं । 
णिवडियाहरणरयणभासुरं गयणमंडउलागयसखुरासर । 
महिणिदित्तसियछत्तचामरं तै डमडभेरुडभामिरं । 
घदरिमाणिणीहिययजूरणं उद्धबद्धचखाचधदटूरणं । 
रक्खसीमणाणदपूरणं विसमवीरमुखुमूरण रणं । 15 


घत्ता--क(रिखभविरस्थड दणणसमत्थउ परइ वाटसदहोयर । 
णे तुखियगयासणि भडचूडामाणि कुरुवाले भमद्‌ विओयर ॥ १०॥ 
11 
‰ (10811218 15 (3 {पाव गात 10६ 0र्टा {0 अाप्जााव प ता पणणाा1हटा ला. 
बुवद ता सेण्णं दिलासु विगयं सभयं विलुेतकों तलं । 
णं तियसिदविदकदावणे रावणे कुद्धे सुरवर ॥ 


अरिदिमणु पधायडउ सादहिमाण दण दण भणतु कड़़िविः किवाणु । 

ता गणियासुदरिमणदरेण जयसिरिहरेण पसरियकरेण । 

ण' कम्म जीउ सदोसंभरिउ रसवाषपण रख जम धरिउ। § 
षद्धड ण कद्रणा कव्वभाउ णिडउ घरदो गडउडरायाहिराउ। 
अरिणरवहुकरककणहरोण दक्ालिड ससुरो सुंदरेण । 
किण्णरकरवीणागीयणामं ओटग्गद पदं दादल्नु माम । 

ता तेण पटोदड वाहुसीसुं डं एवहि महिमंडलि मदीसु । 

पदं जहउ जसु घरे सयणरयणा आसकद्र इदु वि सहसणयणु । 10 
पवि महु जगि पडिमलु णत्थि भडकालकदुड गयगेधहत्थि । 

तुह छ जि असहायो साड पुण़ णविवि भाउणा दिदं भाउ । 


५ © गदल ५ ए णीत, ६ ए कुडिय, ७ ८ पड, ८ 8 णिदृत्त, ९ ^ जूरयं. † 
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4. 18. 9. 1 


णायङ्मारचरिउ 


घत्ता--अण्णहिं दिणि जिद दिद्रुसद््र पुच्छ्डि भां काणि । 
तुह सहं णियघरिणिए णे करि करिणिप इ णिवसहि सतुद्ड ॥ ११ । 


# ४19 ६०९७ {0 [{क्ाग](वा व 210 1०5९5 115 {010 ८५४९ ०। धट 511 त 02101218. 
वुवदै--दरं ज हीमि णवर णरसंदर कणयउरं घरं । 
णायकुमारवीरगुणगायणगणसंगीयमंगलं ॥ 


चापण जण दीणतु वष्टि 
वदरंतुं खग्गु भुअणंतुं णाणु 
सोहम्गु वि वण्णिजद गृणीहि 
ज स्वै अण्णु जि विहिवियेड 
सो गपि णिदाटमि रायउच्च 
महि विहरमाणु कणयडउरु पचतु 
जणु जोयद्‌ जपद चोल करद 


जसु जेण दिसाकरिकभि णिरहिउ । 

जसु केर खुम्मईं जगि पदाण। 
कामिणिमाणत्‌ सुकाभिणीरि । $ 
ज( सप्‌ भण्णड्‌ कामफएड । 

दय पुच्छिवि गडउ सहसा तिणेत्तु 

जोयड जणेण सयवत्तवत्त। 

ण कवाल्ठरुं धर्ड ण तिसृटुं धरद । 


णड विसहरु कंकणु णड बलद अवरईण्णड तिणयणु णयरि रुद्‌ । 10 

करि चरणंगृद चोयमाण तर्हिं अवसरे पिउपुरे पदसमाणु । 

विट्रड विसमच्छै पंचवाण जणु णटड पहिड ण मयद्‌ ठाणु । 

ओसारिवि मयमत्तड मर्यगु खद पेण चलिड अर्णग॒ । 

अवलोयणेण सजणिय तद्धि तरि दोहिमि दृ इक दिद्धि। 
घत्ता-तदयच्छि पणद्रुड खोरि दिद्ुड भणिड मयणु जोयतदहो । 16 


तह तिज्ञउ रोयणु चोल्लुक्धोयणु पत्तउ पासि कयंतदहो ॥ १२॥ 


९८०1९५1६ {£ ए071€ऽप ० {71 528 € 71९ {00} प] ऽलारं (८ पौलो ३०६० पात. 
दुवद--ता णियणयणज्ुयत् करजुयले ठंकिवि तेण जेोदयं । 
पुरवरु सुरहरेहिं सोर्दतु महंतु चि णावटोदयं ॥ 


१६ ^ 8(7 भाई. १४ ^ 213) वणकरिणिए. 
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-- ४५ - 


पुष्फयतविरहयउ 


भाखयरखुणयणसधारयार्‌ 
गयैदप्यै करिकरदी्टबाह 
कुमरेण भणिड णट्भासणिलु 
पेथहो णोसरियडउ णिपंवि णाउ 
करि धरमि णवर विणिबद्धणे 
ता दुक्क सुहड णयविणयसंगु 
सव्वंगु णविउ परमेसरासु 
छोयणणासेण बियाणिभ सि 
प एहि वप्प चड़ गयवररंदि 
सभासिउ तोसिउ साहिमाण 


[ 4. 13. 8 


चितिउ संजमधरवयण चारं । 

जयकारिउ जायवि णिययणाहु । 
परबलबलदर णरवरु णवलु । 5 
अम्हारिसु को वि महाए़भाड । 

णिसुणमि कि बो्द्‌ धीर पहु । 
कुजरपयणदहपडिविवि्यगु । 

पमणिउ तुह पहु हउ तुज्छ दासु । 

ता भणद्‌ मारु महु बंघु होसि । 10 
कण्णाणिलधघोलिरभमरविदि । 
करिवर्सर्वरुग्गु णं उयपए माणु । 


घत्ता--णिड संद्रु णियपुर पहु अतेउरु जहि पडटर कामाउर । 
तहि भड ण विसजिड कटिमटबाज्ञिड थिड दुवारि ण गिरिवर ॥ १२॥ 


प्रगा।0ाऽ 9 571471218, ऽश {0 ॥)) 18ह्गाणा००, उ तारा ९॥ 9। धट 0001 १४ ४५०1३, 


दुवध-ता किं चरेण भो सिरिदर लु पटवहि किंकरा । 
जे खग्गंति दंतिदंतम्गहिं ज परणरखर्यकरा ॥ 


अच्छद वाइड विससििसमाण 
जइ अल्लु ण हम्मद मच्छर 
ता पेखियाईं परिच॑त्तमयरं ` 
उद्धारयां डसियाहराद 
जयवद्पुत्ते दिद्धारं ताद 

राणि दाणि माणे पाखियङरेण 
घर पदसरति ए कासु भिश्च 
ता कहिड तेण पडिषक्खदास 
तं आयण्णिवि पडिभडणिसुभु 
सपक्तसुहटड अन्भिडड्‌ सुड 
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इक जि रदमदिरि कीलमाणु 

तो पच्छद देसद दुक्खसह्ु । 

पक्घरूपादकई पंचसयईं । 5 
आवंतदं असिवरफरकरारई । 
अश्चंतकोवभावंगंधादं । 

पुच्खउ पडिहारु महाबलेण । 

दीसंति सूर सगरि ददश्च । 

हणु णु बंधवजणपृूरियास । 19 
उम्मूकिड तेण गददैखंभु । 

संमेड जणिड घेणहणणणिविड्‌ । 
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4. 16. 16. | 


णायङ्खमारचरिउ 


घत्ता--आलग्गङई बरगद रंगद णिग्गद पहरद वारद थर्भद । 
वेदिड चउपासदहिं भडरिं सरोस्हिं जयवद्पुततु वियमह ॥ १४॥ 
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दुवर-पेहद दल मंलइ उह्टलद महाण ह धायवेधियं । 
कडु धरद सरद पच्चारद चूरिवि हरदइ जीवियं ॥ 


रिडकिकरादं खंभे हया 

खग्ग पडिखडियडई खणखणंति 
अतदं णिग्गंतद्‌ चर्चंरंति 
चम्मद्‌ ठब॑तद्‌ टख्खटंति 

रुंडदं धावंतदं दडयडंति 
डादणिवे्याररं किरकिरति 

दय रिडिकिकर हय सय जाम 
संजायडउ कोखादद्धं गहीरू 

जा रुसिवि वद्रिहे उवरि चिरं 
तै भणिड कामु तुह कहि ताउ 
कुःखकलहे कहि णीसरिवि जाहि 
ता कुमर रक्खिय गुरुं छाय 


अगार दिसावलि णे कया । 
कुतद्‌ भज्ञतद कसमसति । 
लोदियदं ्रतदं सटसरुति । 
हडदं मोडंतद कडयडंति । 
मुडद णिवडतद हुकरति । 


णीससियिड णायकृमार ताम । 

रणु जित्तउ पणविड पृहे वीर | 
ता मति णयंधरू तदहि जि भिखिख। 
महिमडरि होसि वहु जि राउ। 
हक्कारिड पुणंरवि किमि पदि । 
आवति णिवारिय णिययमाय । 


धत्ता--सहु तेण सवां भिश्च वां सहु सेण्णं रंजियसुरे । 
जवि थिड वम्मह परणरदुम्मह पुण्फयतु महुराउरे ॥ १५॥ 


हय णायङुमारचारुचरिए्‌ णण्णणामंकिए महाक पु्फयं तविरहए महाकभ्वे 
वारवीररभो णाम चउत्थो परिश्छेड समन्तो । 


८ (£ शमर. 


॥ संधिं ॥४॥ 
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ता मष्ुरहे वादहिरे थिड सिमिर सेतु पंचवण्णेहि णिह । 
पडमडवदुससमग्धविडउ ण धरणिहे मडणु णिम्मविड ॥ धुवकं ॥ 


फलदलजरुतणकटुसमग्गपः मह्दिये णीरपः हयउवसग्गपः। 

वारै सेणाणह थविययउ परियणु णिरवसेसखु संथवियड । 

सह कडउटं थक्रड सादणु पुरु जयहुं वम्महु सुपसादणु । 5 
गड सिधुरवरखधारूढरउ कदवयकिकरजसपरिरूढउ । 

वेसावाडंदं इत्ति पदट्रउ मयरकेउ पुरवेसर्हिं दिद्ड । 

कावि वेस तद्‌ गयसण्णा पए थण पय णहहि ण भिण्णा। 

कावि वेस चित किं वड्िय णीखाख्य ए एण ण क्य । 

कावि वेस चित्‌ कि ्ारं कंडुण क्िण्णउ पण कुमारे । 10 
कावि यवेस अहरण्गु समप्पद्‌ स्चिजद्‌ विज तण्पद्‌ कंप । 

कावि वेस रदस्टिटे सिचिय वेवदह्‌ वल्‌ घुट रोमचिय । 


घत्ता-ता ्वणाकररवभासिणिए देवदत्त रायविकसिणिपः। 
हियउद्छए कामदे ठविड कयपंजलिर्हन्थे विण्णविड ॥ १॥ 
¢ 
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परमेसर कारण्णु वियप्पहि जिद मणु तिह घरपर्मणु चण्पहि । 

तं णिसखुणिवि उवयरियड तेत्तह तं तहे रमाणिदे मदिर जतत । 

। 1, १ £ फलजलतिणकणकटसमग्गए, २ ^ 9 वाडउ; {\ वाडषए, 
@. १ ( गियच्छदि. २ £ पंगुण,. 


6. 3. 8.1 णाथकुमारचरिडउ 


भासणु दिण्णु णिसखण्णड रयणि्ि णिन्वत्तिय मज्णभूसणविहि । 

मोयणु भुत्तउ मत्ताजुत्तउ सरसखु करदे कव्छु व उन्तड । 

कामे कामिणि भणिय दसेम्पिणु जामि मुद्धि णीसेखु भमेप्पिणु । $ 

अज्ञ वि मं जेपएव्वड पुरवसु ता वरवेसण दिण्णउ उत्तर । 

मां जापएसदहि रायदुवारहो दृषुहो दुव्वयणहो दुश्चारहो । 

मा णिवडेसहि असिवरतोर्थप ता तरुणेण वुत्त पियवायप | 

भरि ण जामि कहि एक कारणु करद राड परवीरवियारणु | 

णयणवयणणिलज्ञियमयसेदप भणियड गणियपः मणु आणदप । 10 

कण्णाउज्ञहे णयरिहे राणड विणयपा्ँं णामेण पदाणउ । 

विणयमदं सति घरिणि रज्ञेसरि ताहे धीय णिरुवम गब्भेसरि । 

सीखवदं सि सीहपुररायहो ह रिविम्महो जयखाच्छसहायहो । 

दिज्ञष्टुं जति जंति पहु '.रुभिवि किकरलक्खईं सखमरि णिसुंभिवि । 
घत्ता-महुराउरिणाहं हित्तियपः मधायणरादहिवपुत्तिथप । 16 


वंदरीहरे करयवदृरकरदप अच्छंतिपः ताप महासदण ॥ २॥ 
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परउवयारि वीर वलवंतउ 
वेकखिवि पुक्षरंति णड थक्कड 

ता अलियड जि पतुत्तड उत्तरं 
को पडिखलद समरि जमकरणदू 
फं महु पुरवरेण दिट्धण वि 
पुरबाहिरे णिरुद्धरविभासहो 
पम भणेप्पिणु गड मदवंतड 
दिद्रुड कण्ण कुवलयभेडणु 


तुम्हारिसखु माणुसु अ्वितउ। 

तं मे्टवह ण सङ्क वि सक्षद्‌ । 

को तं तरद्‌ जलहिजयु दत्तस । 

क रक्खदर बलवंतहं सरण । 

कि रापण पण वुद्रेण वि। 8 
हउ जाएसमि दुसावासहो । 
कण्णाकारागारड पत्तउ । 

णं छणदिणि उदयड मयल्छणरु । 


३ @ कयेदे, ५ 1; जोदव्वड. "+ ^ 9 जाहि मा एहि, ६ 1 तोडई. ७ (^, तो, ८ ¢ परवीय °. 
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नागकुमार....७ 


मी, 


पप्फर्यतबिरश्यउ [ 6. 9. 9- 


भणिड ताद भो णरपंचाणण भो जयलच्छिविखासिणिमाणण । 
भो भो सरणागयपविपंजर दुक्खखक्लचुरणदिसिकुजर । 10 
वीसंहि को वि कुलखीणु महापहु केडदि महु बंदिहे ब॑दिग्गह । 


घत्ता--ता कमर किंकरवर भणिय कडु बलिवंड खुलोयणिय । 
सस पह महारी जो धरइ सो दृद वि समर॑गणे मरइ ॥ ३॥ 
4 
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ता णिद्भुरकर भिउडिभयकर । 
धदरिखयकर णियवदसंकर । 
ह्समुग्गरकर धादय णरवबर । 
परजयसिरिहर मयणहो किंकरं । 
द्यर वि अंतरे धिय पत्थंतरे । 5 
दुव्वयणुन्भड सुद ड महाभड । 
जयसिरिदारणे कृ्णाकारणे । 
जायउ भंडणु करसिरसखडणु । 
उयरवियारणु पहरणवारणु । 
भसि खणखणरव दणरव रउरब । 10 
मयगल्पेह्वणु लोहियरेहछणु । 
रहवरखचणु केसादुचणु । 
पाडियधयवडु सूडियहयथड । 
छुरियायङ्कणयु मच्छरघणघणु । 
णिर णिन्भिशिरहिं जुज्द्िवि भिश्िहि। 16 
कड़िय सुंदरि ण सुरवरसंरि। 
सयराणदहि कुरुणहचददहि । 
पतह भद्धंड दुव्वयणुलड । 
, ५ ¢ दसद. ६ 2 कुवे, 


4. १. मोर्गर. २ 480 ०001४ ४018 116. ३ 8 सिरि. ४ ^ चारण. ५ ८ रवर. ६ 7 मङुणु. 
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ज ष्व्‌ @ ~~ 


6. 6. 16. ] णायङमाए्वरिउ 


कण्णाल्ुद्धउ जमु जिह कुद्धड। 
छह सण्णद्धउ पविरषियधड। 20 
पयचोदयगउ ह्यति समागउ। 


घ्वा--हयगयसखरकरहारोहणदं तदरोक्षचक्षसंखोहणद । 
आलम्गद्‌ गहियपसाहणद्‌ दुम्बयणमयणणिवस!हणद्‌ ॥ ४॥ 


6 
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खग्गे छिदेति सिद्र्हि भिदंति । 
वाणेहि विधति फरण रुघति । 
पासे बधंति दंडेहि चरंति । 
सूले हंति दुरपषिं पीति '। 
पाडति मोडति लोदटति `धोटति। $ 
रोसावडण्णाह जुञ्दयंति सेण्णादं । 
ता भासियं तस्स वीरस्स वालस्स । 
केणावि पुरिसेण कयसुर्यणहरिसेण । 
तरुणीणिभित्तेण हणाणिक्षचित्तेण । 
दुव्वयणणामेण रामाहिरामेण । 10 
रुद्धो तुह सामि मायगगयगामि । 
त सुणिवि विष्फुरिउ रोसेण अशतुरिउ । 
णीडदरिकस्चिडिउ अष्ऊण तदहो भिडिड। 
पियवम्मडउत्तस्स रणभारजुत्तस्स । 

घ्ता--णियपह पेक्खिवि भयथरहरिडं भड करिवरखंधो ओयरिं। ` 16 


जापवि वाहो पयजुएट पडिड पभणद हं जड़ दद्व णडिड ॥ ५॥ 


८ # णहु. 
6. १ 77 सेदि, २ 7 वधंति, ३ 5017) विधति. ४ (¬ कूषति, ५ ¢ पीडति, ६  फाडति, ५ ^ 
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पुष्फर्यतविरश्यउ 


[ 6. 6. 1- 
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खम करि परमेसर कुलभुसण 
कवणु कुमार ए कहि आयड 
भासई महुराहिड जगे सार 
पुन्तु जयंधररायष्टो केरउ 
भणद्‌ मति जो तम्हहं राणउ 
कु डलमडियगं उयल्यर्ड 

जं जाणद तंसो वि" अणुदउ 
तं णिसुणिवि वाटे णिड तेत्तह 
भण सुहडं भो प्थिवसारा 
प मंति मेरउ किं किजंड 
कहिउ असेसु वि अवर वि वदयरु 


देवदेव दुल्णकयदूसण । 
णिरुवमलक्खणरकिखियकायड । 

ण विजाणहि तुह सामि महारउ । 

माणिय फणिमणिकिरणुक्केरउ । 

सो अभ्हहं गुरुगुरुषटुं समाणउ । ¢ 
खमउ छेड महु सिरफमद्दड । 

सड दुड केम वि मच्छर णिद्रुड । 

अच्छ भडचूडामणि जत्तदै । 

महुर महारी णयरि भडार । 


भणसु दिसावटि अज्ञ जि दिज्ॐं। 10 
ता सतु सुदु रमणी सर । 


घन्ता--पडिवण्णी णियसस गउरविय सहं वहुपरिवारे पटटविय । 
कोमरुतणु णिजियट्लियटखय सा तायो फैरड णयरु गय ॥ ६॥ 


42112174 §९९§ 11८ [४01९ 171851€ाऽ 271 [९15 [10 (लशा 8700५। [177िपएरला० त), 17६ 


13शोाी [1111९55 #710 भएणात यावापर 11४ क #10 (्णपाते रमावणाञ कल 


11 [५1९-019५118. 


अच्छ महरि पुण्णमणोरह 
णेदणवाणि कीटंतं संतं 
पुण्णायड पुण्णादं व ङित 
दरं जाणियगेयविथारहं 

तांहं पमु तदहि दक णियच्छउ 


भमर व माणियमाटशसोरह्‌ । 
केयद्कुसुमवासु गेण्डते। 

पाणिपउमु पउमोवरि दिते। 

पंचसयद् वरवीणायारहं। 

कुमरे रायउन्त॒ आउच्छिड । 6 


6. १ & भासि, २ ^ फण. ३ 9 लोउ, ४ (जे, ५ 1) स॒हड, ६ ¢ एउ ७ 1 किक. ८ ~£. 


दिजह, ९ 7 रणीसर. 


7, १ 7 “रहे. २ 1159 पुण्णाउ, ३ 81) छेते, ४ ए °यारहं, ५ 0 णाह. 


1 


6. 8. 19. 1 


कि फलु दिद्रुड कणाभास 
कित्तिधवलु णाम कस्सीर्प 
राड णदि णदवद्‌ फिसोयरि 
सुय तिहुयणरद्‌ किं बण्णिजश 
सा वीणापवीण सुहेयारी 


णायङमारचरिउ 


भासिडउ जाटंधररापसं । 

देसे पसिद्धणयरे कस्सीर प । 

तासु देवि णावद्‌ मदोर्यरि । 

तं बण्णेतु विरंचि वि धिजद । 

णं वाईैसरि परमभडारी। 10 


घत्ता--जो णिवसुरयंहि वि दिहि जण आरावणियदं सुदरि जिणह । 
णियणयणेोदहदाभियसिसुहरिणि सा पिययमं रोस तहो घरिणि ॥ ७॥ 
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उज्ञछणतारावदमुहियपं 

हउ बीणाए जिणेप्पिणु घटि 
पिय परिणसमि काटे जत 
गड वीणागुरु करहि वि सदच्छप 
दिण्णु रज्ञ पुणरवि दुव्वयणहो 
सुं दोहं मि गहिणिहि तुरंग 
गड दयसचिधु णवर कस्सीरदो 
कस्सीरड प्ण सपादं 

णदु राउ सवडमुद्ुं आख 
कावि कत इ्ूरवद दुचित्ती 
पापं पडद मूढ जामायहो 
धिवद तेषु पाणिडउ मण्णेप्पिणु 
अहअण्णमण डिभु चितेप्पिणु 
ध्रवं खीर कावि जदं मथ 
ढोयद््‌ सुहयहो सुहं जणरी 


~~ +“ ~ ५“ ५ 


णयणाणंदप णेदहो दुहियपं । 

पवि पणु सिक्खहु सचदछिड। 

ता सम्माणिड फिण्णोरिकंते। 

वातु पवो्िड पहुणा पच्छए । 
तेसियपोसियपरियणसयणदो । ( 
सहं वीरेण तेण मायंगे । 
कस्सीरयपरिमिखियसमीरहो । 
चामरछन्तभिश्चरहरादडं। 

णारिहे वेम्मजरुह्छउ राड । 

कावि अणगपलोयणे रत्ती। 10 
घोयंद पाय घपं घर आयहो । 

कुट देद छड दारु भणेष्पिणु | 

गय मलज्ञारयपिह्टड टठेप्पिणु । 

का वि असुत्तड माल गुथ । 

भासद हउ पिय दासि तुहारी । 16 


५” ८ *~८ ४ ४ ५ 


६ ‰ रई, ७ ¢ देसि पसिद्धि णयरि; ¢ पसिद्धे, ८ (2 मेदोवरि. ९  सुदहियारी. १० ‰ सये. 
११ (` आलावणियए; 7) °णिया १२ { जिणियद्‌. १३ ¢ पियतम, 

8. १ 7 °य, २ ^ किण्णर, ३ 7 °यउ, ४ 7 णारिषहि पोम्मजलृष्ठउ. ५ 1 धोदय; 7 धोए. 
६ [2 कटु, ७ ^ किपिणु. ८ 7 धोवहू. ९ (~ जल. १० 1 माल्‌, 


पुप्फयतविरहयउ 


[ 6. 8, 16- 


घ्ता-गउ मदिर मंज्लणमेडणड रदंयद्ं माणिणिमणसखेडणदं । 
उवटवियद भोयणभ्सणड्ं देवग घत्थदं णिवसणदं ॥ ८ ॥ 
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अण्णहिं दिणि इसीसि हसते 
पुरघरे वीण को वि किं जाणद्‌ 
पुत्ति महारी उव्वसि मीणद्‌ 
जामिं आलावणि आटावह 
ता द्क्खालिड मुद्धहे णरवरु 
पियविरहै मणु दुक्खष् दुक्खद्‌ 
अगु अरणे" तप्पद्‌ तप्पद्‌ 
गच्छंति ' गड शु्पद गुण्पद् 
बह्हगुणकह जप जपश 

पिय सुदरि णे जीवै मुक्की 

पुणु कमेण वीण अवरश्य 


पुच्छिड णदु मणोहरिकंतें । 

कहद णराहिड सोत्तदं पीणह । 

वीणावज्ञ्‌ चारु परियाणह्‌। 

तामहं जिणमुणिदहि वि भणु राव । 

णं कामे धणु गुणसधियसर । 5 
सुद ख॒हछड सुक्इ सकद । 

दंसणे रदजद्ध छिष्पष छिप्प । 


अण्णकहतरे कुप्पद्‌ कुप्प । 
परस ततीवस्नड चुकी । 10 
कामिणि जिद गुणेण सजेदय । 


घत्ता--ज्जुयराप तति दिण्णु करु वीणासरु णावद्‌ कुसुमसर । 
खदससिरं हिय पटु किह तिहुर्यणरदइ घुम्मिवि पडय जिह ॥ ९॥ 
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विहि सुयणांणे उच्छाहो 
सहिणवमुग्गंमणोहरवयणा 
णायकुमारहो सगे रखम्गा 
फिण्णरिदेषिमणोहरियाभो 
वाखस्स य र्य सम्माणं 


११ ए सजण° १२ ¢ धद्य. 


दुण्डं पुरणादेण विवाहो । 

बहुखायण्णा दिण्णा कण्णा । 

अज्छ्ासा इच्छियससग्गा । 

णियपुत्तीभो जिह धरियाभ । 
मयरदयपडिवत्तिसमाणं । 6 


9. १ 2 जावि आलाविं. २ 481) तावर्हि. ३ 7 गुण. ४ 7; अणंगहं, ५ {7 गच्छंति गय. ६ एए 


किह. ७ (7 मयणसर. ८ | तिहुवणरह. 
10 १ 1 सुयणाणंदउच्छादो. २ 3(.7 युद. 


-- ५५४ - 


6. 11. 3. 1 णायङ्कमारचारिि 


ता णं भुंजियभोयसदहाण णवावासे णिवसंताणं । 

बहुधणश््तो वणिवरउन्तो भवणं पत्तो सायरदन्तो । 

विहुरषिरामं वाउं हेमं संसियरधामं मोत्तियदामं । 

उदओ रुवो णं छणदवो जणियाणंदे दिद्धो णवो। 

मह्रं गुणिणा जठहरद्मणिणा ढोदयमणिणा मणियं बणिणा । 10 
इत्थु पुरे णवणीकारामे कोदइरकलरवविलसियकामे । 

णिवसामो ' तुह पायच्छाप खंडि्थचोरजारजायाप । 

पहुकेराप थक्षो बणिओ अरण्णेसि रहवर्णा भणिभो । 

कोञहख्यं कि ते दिह ता बदसेण विसिटरं सिट । 

रसम्मयगहणे अस्थि तिर्िगो सिहसीतंगो छिन्तपर्यगो । 16 
तस्स तले हलियरंभवणं भूतिखयं धिमलं जिणभवणं । 
सव्वसुवण्णमय मणिसिहरं णववासरयरकररासिहरं । 

चोज तस्स कवाडं दिण्णं दरदस्स वि कुछिसेण ण भिष्णं । 

अच्छं ठकिययं णत्ताहं अरदयजिणमुददंसणलाहं । 

अवरो धरियसरासणबाणो समरो मोरपिंपरिहाणो । 20 
अपुसियणयणचुंयसुअपिश्च अप्णायं णिव घोसद्‌ णिश्चं । 


घत्ता-ता कुजरलीखागामिणि्हिं सहं सेण्णे सहं णियकामिणि्हि । 
सहं मित्ते माणिणिमणमहणु गड वम्महु तं गिरिवरगहणु ॥ १० ॥ 
11 
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पत्तउ दिद्री बणमंडियरस गयरयहययुयणवचंदणरस । 
कदमदुग्गमरजियप्रहुयर फलिहसिखायरसंखियसुरवर। 
हरिणहदलियकुभिकुभत्थखं विदलुखियरत्तछित्तमुत्ताहर । 


9 ^ न ७ ४ ५ ५५ ६८ नि [+ न ^ + ५५ 


३ सिसियर, ४ ¢ °कृणिणा. ५ ^ 2 णिवसामे. ^ ¢ र॑जिय; 4831) रडिय. ७ (` अण्णििं 
£ अण्णे्से. ८ ^ रदवयणा. ९ ए तिसंगो. १० ¢ चजं. ११ ‰ अच्छय. १२ (~ पिच्छि. १३८ 
सुअबु; £ चुभंबु वपिचं, १४ £ वम्महो. 
11. १८२. २ £ चु, ् 
> 25८ 


पष्फर्यं तपिरह्यउ [6. 11. 4- 


पही काणणमदहि जोयते दिदुउ जिणवरमवणु भंत । 
बहुसचियदुक्षियरयसा डद करफंसेण गयाईं कवाडङं । 6 
दिद्ुड चंदप्पहपडिविवड णं ससिविवंड जसणिउरवड । 
जहि जरि दीसदह तरि तरि चंगड पण्णासुत्तरधणुसयतंगउ । 
अहिसिचिडउ तं पुजिड वंदिउ अप्पाणड णिर्‌ गरहिड णिदि । 
हो किं सम्भे खयसंसम्गे किं सोहगगौ पुणरवि भग्गे । 
किं णेह वड़यसिविणेह | किं देहं जीवियसदेह । 10 
ङ्श चत्तसारु संसारउ महु चदप्पहु सरणु भडारड । 
पुणु वीणवज्ञे सियसेविख णञ्चवियउ तिण्णि वि महपविउ। 
टीखौकमलरुणिहियवहुसीसं णिग्गतेण तेण जुवश्से । 
घत्ता-ता दिडक पुरिदड दीणमणु सर्बरीविओयसिदहिदडतणु । 
परितायहु परितायहुं भणदई णिसुणंतहं कारुण्णउ जणद्‌ ॥ ११ ॥ 15 
1४ 
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सो पुच्छिडउ किण्णरिभन्तारे भणु किं वणु बदहिरिउ पुक्षारं। 

चवई चिखाड पल्थु भाभासुर कालगुहते वसद भीमासुरु। 
सरखकमलदरदीहरणेत्ती तेण महारी पणदणि हित्ती । 

दीणुद्धरणु भडारा भावि जइ सक्कहि तो लहु देवावहि । 

तातं बणयरवशथणु पडिच्छिड भोयणु तहो वणयरहो पयच्छिड । 6 
सदं भुत्तउ भुत्तृत्तरकारृपः सहु वाटे पदंसरिषि पयार । 

पयारि दाणवभवणुह्धर दिद्ध अदिदुपुब्बु अदभलड । 
पंचवण्णधयवडरि पसाहिड मोत्तिथकणरंगावछिसोदिड। 


षं [पि 


३ ° बविंबिउ. ४ ° सोत्तर, ५ उज्जि. ६ 0 विनि वि णियदेविउ;  तिण्णि वि णियदेविडउ, 
७ (¬ कीला. ८  समरी, ९ ८० दहो. 


12. १८ इत्यु. २ ¢ इसी, ३ टत. * ^2८0 वालि. ५.2 पयसरिवि, ६ 1/1 पायल. 
५ © दाणुव. ८ 91) अदद; ¢ अद्र. ९ ¢ युत्तियकरणंगावलि, 


6. 13. 11. णायङमारचरिड 


णवकप्पहुमपलवतोरणु वीरु णिहालिवि ण कफिड णिवारणु। 
कटुघडिङं णं जीवे मुक्त थिड पडिहारु बोरि तुण्हिक्षउ। 10 
गय बषिण्णि वि जण वीर महादय असुरत्थाणु खणेण पराद्य । 


घ्ता--वम्प्रहदंसणे उक्कटियड सीहासणे असुर्‌ ण संखियउ । 
खुरसमर सर्पह अणिदटियड अग्धञजलि करिवि समुद्धियउ ॥ १२ ॥ 
13 
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दिण्णड आसणु कि सभासणु रयणविहुसणु मणहरुं णिवसणु | 
असिवर सुरं सुरह वि णिम्मलु रयणकरंडणामु सेजायदु । 
रष कद टलियलीरु टणावर कयकुसखुमसरपसर करिकरकर । 
रक्वियाईं महं तुज्छु णिमित्त अवहारहि पहु दिव्वे चित्त । 
जं फिड महं बणयरपियदारणु तं पहु तुम्दागमणहो कारणु ) $ 
ता मयणेण भणिउ मणदारिणि देहि सम॑रि समरहो सुहकारिणि । 
सा वि समण्पिय तेण तुरंत भि अवटोहय विर्यसते । 
पुणु पहु पभणड दणुय णिरिक्लहि अज्ञ वि स्यणड तुह परिरक्खहि । 
ग्ग वारदो विणडउ करेजसु पयर प्यहो आयहो दिज्ञख । 
घत्ता-तं तिहुर्यणरइ कण्णारयणु तं मंडलग्गु तं मणिसयणु । 10 


मयणहे जि हंति रदइरादयहो जगे पुप्फर्यततेयादियहो ॥ १२॥ 


हय णायकुमारचार्चरिष्‌ णण्णणामकिए महाकद्‌ पुष्फयंतविरदए महाकव्वे 
कण्णाकरवारूदिव्वसेजारूभो णाम पचमो परिच्छेड समत्तो । 
॥ सधि ॥५॥ 


१० ^ धर. ११ (~ वारे. 
19. १ ¢ मणहर°. २ (~£ सूरदासुरविणिम्मलु. ३ 2 कद. ४ (~ मई किउ. ५ 4813 स्बरि. 
६ ^. ¢. विदहसंतें ६ ¢ अज वि, ८ ‰ तिहुवणरई्‌. ९ 1) राययद्ो; ८ राहियदो. 
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णेहणिबंधु णिडंजिवि भीमासुरमणु रजिवि । 
सवणहिययहरु बोद्िवि कारगुदाणणु मेष्िवि ॥ धुवंकं ॥ 


णिग्गतै जते विडउखुवहे केसरि किसोरकयदहारेणंवहे । 
सिरिणायकुमारे पुच्छियञ अच्छेरयणिलखड णियच्छियउ । 
जदह तो तहं महु सञ्चउ कहि उवयारिहे कि हियवड रहहि । 
ता दूरतरे थाएवि चविय सवरे कंचणगुह दक्खविय । 
वाट सहु गड कंपियसिहरि तदि छ्त्ति पदटरुड पूरिसहरि । 
मणिरसणाकिकिणिणीसणिय देवय णामेण सुदंसणिय । 
गदियंग्धवत्तससहरमुदिय चदिय रदरमणहो समुहिय । 
छह अव्भागयपडिवत्ति कय आघोसद सद्र भो चत्तभय । 1( 
णमितित्थदो रुभ्गिवि णिडणमदं मई रकिखियाउ विजाउलद । 
हउ भटड आयउ ज णिवद्र भोभो सुदर तुह विमरखमद। 
घत्ता-ता पभणद मयरद्धडउ कहि महु विजड सिद्धउ । 
णिरवसेख खुरसारिपए भण सवंघु भडारिप।॥१॥ 
४ 
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ता कह सु्देसण मयपडरे दृह रययमहयीहरे अख्यउरे । 
विज्प्पह णाम खयरवड तदहो विमखा गेहिणि हंसगङ्‌ । 


1, १7 ०015 ध्रुवक, २८ हरिणि, ३ ~ अग्ध. ४ 1) वत्तु. ५ गय, ६ ‰ णउणमद 
५ % तुद, 


च 1८ ~ 


6. 8. 12. ] 


जियसत्तु पुच इत्थादइयउ 
पत्थत्थपए णमिणाहहो णवि 
पयधयद्‌हिदुददर्हिं मिद्य 
खुद्धोयणु भोयणु अहिटसिउ 
सायारह वारह गछिय तदय 
सुरसुक्खरु अकखर स्यादय 
कि किजइ पेसणु देव भणु 
ता तासु अत्ति स॒त्तंतियञ 


णायङ्कमारचरिड 


महु केरदं मणे सम्मादयउ । 

पत्थत्थप मंतु तेण जवि । 

सडउवीरं णीरं उदछियउ । 5 
मासुह्धउ रुहिरु्टड सुसिड । 

णिम्मच्छर वच्छर सुदरहो । 

विजाणिड रुबरँ आदयड । 

जा घोसद दिव्वपुरधिगणु । 

जगपूरहं तूरहं सहु खड । 10 


घत्ता-तेण सणियडि णियच्छिय आलोयणिय पपुच्छिय । 


उद्िड थअणविमदउ 


किं वायड तूरयसदडउ ॥ २॥ 
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सा भासई जायरयव्वयहो 

सविसायकसायरायदहरहो 

तहि जायड विविहसुरागमणु 

ता णिग्गड सो गंड जोदयडउ 

सथुड परमेसर तुहुं सरण 

रयजख्वाहहो ब॑द्धउ वरणु 

पड पेतु णिवारिड जमकरणु 

पड ण टयउ मणिकणयाहरणु 

पद्‌ मण्णिय णड णिवसिरि तणु वि 

तुषु दुज्णसयणं समाणमणु 

घत्ता--तुह कयसाहुपसंसखप 

सुव्वय मुणिवरसारउ 





पिन्किजरदिि्सितषिरियी 


उण्पण्णड केवत सुव्वयहो । 

परमेद्टहे णमिजिणगणहरहो । 
वहुतूराणिणायभरियभुभणुं। 

कैवछि केवखसिरिरादइयउ । 

पद भिण्णड ददियणाणवरणु । ¢ 
विद्धंसिवि घष्िड भवमरणु । 

पद पचविह वि णिज्िड करणु । 

पं ण फियड णियदेहहो भरण । 

माणिक वि सरिसडउ तुह तणु वि । 

तहं मंदर्धीरु महासमर्ण । 10 


जिण भूसियउ अ्हिंसप । 
तहं सोधम्मुं भडारड ॥ ३॥ 


6 मि 0 00 01 


2. १ ¢ 0णा15 पृत्त. २ £ केरए; [> केरउ. ३ ¢ वुद्र्दि. ४ 1 मेलियउ. ५ 0 लहो. ६ ^ सर 
एुक्खरक्सज्ज्ञादइयउ; » सुररुक्खयुक्खकस्‌ क्चादयउ; 127 सोकर. ७ 2 रंबिउ. ८ (~ सुत्त 


ख; ‰ सोतत्ति, ९ ‰ भुवण. 


३, १ {2 जयरविगुणगणहो. २ ¢ भुयणु;  भुवणु. ३ ¢ ग्गउ, ४ 1199. परमेसई, ५ ^81) 
बहु उवयरणु. ६ ¢ हतु. ७ £ सयणि. ८ 481) महासवणु. ९ ¢ सोधम्म, 


-- ५९ - 


पुष्फथत विर यउ 6. 4 1.- 


4 
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अंतेउरु अतेउरु हणद खयकारहो आयहो किं कणर्‌ । 
सण्णाह कयंतदो कि करद्‌ छन्ते छायडउ किं उवयरद । 
णड किं मि मरणदिणि उव्वरद्‌ चमराणिदखुं सासाणिद्ँ धर्‌ । 
सह रायपड्वंधै वसद कि आउणिवधणु णड ल्हसद्‌ । 
भणणु किं करति णिव्भयकरहं णिवकिंकर वइवसकिकरहे । $ 
कटै हपण हय किं ण हय महिहरसमाण ग्य॑घ्ड जि गय । 
ण रहेहिं रहिजदइ जमंहु वहु किं मणुर्यहं लग्गउ रज्गेहु । 
होदवि जाद्रवि सहस त्ति किह रायत्तणु सद्चाराउ जिह । 
द्हिक्रड णर णियभयवसधुलिउ णंड पतु भिच्ु दुग्म खजिड। 
पटवंतु सेयबेयंकियड चिथ ` खयिधघु ण ठंकियडउ । 10 
असिपाणिएण गुरुपावतस परिवडद पसरिय्दीहकस । 
तष्टो केरड कंड़यडउ दुक्छफल भक््खिउ बंकाषडई मुदहकमल । 


घत्ता--रज्गीकंखप गदिय णिव  अणुहुजियख्च्छीसिव । 
णौरयगणहणहणरवे केके पडिय ण रउरवे ॥ ४॥ 
65 
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परमेसर दुक्रिड अवहरमि किं रज्ञ हडं जिणतड करमि । 

ता मुणिणा जाणिड चरमतणु त दिण्णड बहुविहसीरुगुणु । 
ददियसहतरुपलवरसिउ मणवारणु ते णाणंकुसिड। 
सज्क्ायसुणियखरुणिरोहियउ पचयणवयणरहिं संबोहियड। 

खहद्माणखोभि बंधिवि धरिउ सणिमेट वजियदुश्चरिउ \. 0 


~~ ~~~ 


4. १ ^ उव्वयरदह; (~ उन्वरडइ. २  कहमि. ३ 7 सासाणिरु ४ 21) सहु. ५ ‰ कलिण एण. ६ 
2 घडिय, ७ (¬ जमहो. ८ & मणुवहं. ९ 4731) रायगहु. १० 4813 एउ; 2 णड हंतु. 
११ £ पिवतु. १२ ¢ चर्थे. १३ कडयउ. १४८ रजकंखए गिणिव. १५ ए; णारयरणहणुहणुरवि. 
5. १ £ णणैकुसिउ, २ ए सुणिख्य. ३ (1 वयग. 
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ससहाचै मग्ग परिटविउ 

विण्णाणभोयवरदादाणिड 

पेभण्ति रद जिणसासणप 

भणु भणु एवहि कहो अघयररहुं 

सीस गुरु पुच्छिड दुरियहटरु 

गुरु कहद विणासियमयणमप 
घत्ता--पृुन्त॒ जयं धररायहो 

पयं पेसणु देख 


परभीमयरु 
जाप रिसिणा 
मणि कप्पियड 
आसावसणा 
दीहरणहरा 
खष्ुजपणिया 
ककारिणिया 
सयसूलिणिया 
भीसावणिया 
विदावणिया 
उम्मोहणिया 
अंक्खोहणिया 
आरोहणिया 
रिडमारणिया 
महिदारणिया 


णायङ्कमास्वरिउ 


भणु किं ण पाड धम्मे खविउ। 

तदहि अवसरि आयउ जोडइणिउ। 

तुम्हहं अम्हहं णड पेसणप । 

आणत्तउ तुह दासिड करहु 

पयहं को जोग्गड पेवरू णर । 10 
णिव्वुद जिणवरे बावीसमप । 


होदी टच्छिसहायहो । 
आहैकुमार पहु होस्‌ ॥ ५॥ 


11९ ४५१5. 


विज्ञाणियस । 

गिज्जियअरिणा । 

मषु अप्पियड । 

पयडियदसणा । 

पिंगरचिहुरा । 6 
बहुखोयणिया । 

कावाङिणिया । 

रखुबिरथणिया । 

सतावणिया । 

सम्मोदणिया । 10 
सखोहणिया । 

उत्तारणेया । 

सबोहणिया । 

णिदारणिया । 

णहचारणिया । 16 


४ (2 सुसहवे. 7 सुपहविं, ५ (1115 1106 8114 116 760 8€ 17८) [71ल{€ 1 


६ 7 हे. ७ ^ पवरणस. ८ ¢ णित्रुए. 


6. १ 1 भीमायर्‌. २ 1) जार्य. ३ ? कंपियउ. ४ ¢ पनल. ५ ^ 8 07011 11118, 11116 © 
7640 सदृसूलिणिया. ६ ^ ए उन्बोहणिया; 2 118 {115 111९. ५ ‰ भआखेोहणिया, 


पुप्फ्यतविरहयउ 


जखतारणिया 
असिथभणिया 
बरसुभणिया 
जमसखटलिया 
मर्थविभखिया 
लखीखाललिया 
दादुजखिया 
सव्वोसदिया 
तारुण्णहरी 
अधारयरी 
कोवारुणिया 
गहणासणिया 
घरत्ता-सखुरणरविसहरपुजउ 
देविड गुंणसंपुण्णड 


[ 8. 6. 16- 


सरवारणिया। 

र्यरंभणिया । 

खखृडभणिया । 

जारखवखिया । 

फणिमेहलिया । 20 
मरुचचलिया । 

रुदविल्लखिया । 

वीसासखुहिया । 

बहुरूवधरी । 

चद्द्षसिरी । 25 
वंरवारुणिया । 

कहपेसणिया । 


खर्‌ खद पयडउ विज्ड । 
तुह पुण्णेण जि दिण्णड ॥ ६ ॥ 
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तं खंणिवि पयांबंधुरु चवद्‌ 
अच्छतु ताम तुह गिरिविवरे 
सगामरगपरिभमणपङु 

भडु सुदरि अवर वि अच्छरिड 
पत्थत्थि कार्वेयाटगुह 

तो तहि ज पदटुड चडभुड 
जियसक्चहे केरी द्विणणिहि 
रयणीयरु पुच्छिवि खयड वसु 


परं दिण्णु पडिच्छिड मदं विट्‌ । 
जयमगटरवगभीरयरे । 

देख जदयहुं आवड सुहड्‌ । 

ता ताप कुमारो बजरिड। 

तहि जावि पदसदहि चदमुह । 5 
वेयाल थुदवयणेदहि थुड। 

तदो ठोयड हुड पश्चक्खविहि । 
णियपृण्णसुवण्णपवण्णकसु । 


५ ५ # 


८ रह. ९ खलकभंडाणिया, १०) मयर्विभणिया; 7? मयर्भिभलिया. ११ खयर. 
१२ ( 01115 {1115. १३ 7 गण वित्थिण्णउ. 
7. १ 4 37, णिचुणिवि, २ ‰ पयबंघुर, ३ होउ. 
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तहिं हंतउ सदर णीसरिि 
कमकीरुप पदणिवि णद्रमडउ 
धणु दिउ पुणैरवि तहिं ठविड 
पडिणिग्गड त* गड जिणभवणु 
णियपियसादस्विभियमर्दि 
भयण्णिड वद्यर्‌ गाशेणिरहि 
घत्ता--आणंदधिवकंदउ 
पुणा वादहिगदंदउ 


णायङुमाश्वरिउ 


तरूरक्खसविवरु परैसरिउ। 

महिधित्तड ढंढरु कटुमडउ। 10 
जिह जियसच्ुहं चिरु णिम्मकषिउ। 

ससिमिरु सपत्तउ गयगमणु । 
किण्णरिमणहरितिहुयणर दिं । 

सचलिड प सहं वाहिणिहि । 


हरिणसिगखयकंदउ। 16 
पुच्छिड मग्ग पुर्िदड॥७॥ 
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जहि काणणंते णग्गोहतस 
दिटुड परमेसरु कुखमससर 
आपसपुरिखु परियाणियड 
तं दद्रु जयंधरणिवतणंड 


पुच्छिड काम किं आदय 
मडलिड कद्‌ णियगोत्तकउं 
वणमाखा बाटा महू धरिणी 
तहे वहु वरू जोह भाक्तियउ 
सदरिसियसीदवग्धमुहहय 
पल्थु ज ” पयडियपरिपिक्षदले 


घत्ता--इय सहिणाणे जाणियड 


तरिं हंत पट्टद्टिड सस । 
आवासिउ सणर जणत्तिहस । 
भिञ्च्हिं जादवि परियांणियड। 
दसकेउ देड कि सो मणउ। 


को तुह विर्णंएण विरादयड । 6 
गिरिसिहरणयरे वणराड हडं । 

लच्छीमद सुय णयणरहि हरिणि । 

पद समरो विरह विणासियड । 

लद्धउ विज्ञंड कंचणगुहदो । 

आवेप्पिणु थिड वडतरुहे तले । 10 


आसि रिसिहिं वक्खाणियड। 


महु भिच्चयणे सभाणियड तेण बप्प सम्प्राणियड ॥ ८ ॥ 


#211217218 लशा{लागी15 (वदत फा३18 ०1 वा 1८5 [115 48४ [गजोाा171वां 10 ]ी1, 


पणवेप्पिणु कामिणिकीरणहो 


णिड तेण कुमार णिहेकणदो । 


४ (£, हातिड. ५ (7 कीलं, ९ (पुणु, ७ (गतं, ८ [एण्दे. ९ (८ गेोदिणिहिं 


१० 1, ग॑यदउ 


8, १८ दोतउ. २ ¢ समर. २  सिमिर. ४ ^\‰ पुरिस, ५ ¢ परिमागियउ; 7 पह आगणियउ 
1 परिजाणियउ. ६ (- तणुउ, ७ ¢ विणएविणु रादयउ, ८ (~ जोयर्दि. ९ 7 कंचण विजड गहे! 


१० जि परिपाडिरि पिक्दके 
9, १४८ 


पष्फर्यतविरह्यउ [ 6.१. ५- 


बद ण्डविड विदेवणु होदयउ देवगु वत्थु सजोद्यड । 
मआहरणु सरीरं विप्फुरं मयरद्धडउ परहियवड हर । 
भोयणसचारु ससाटणयं विउङ गहण व्व ससारुणयं । 
मिहणं पिव णहमावभरियं कञ्वं पिव मत्तासं्वरियं। 6 
गदंकम्मु व साउणिबधयरं णडं पिव णाणारसपवरं । 
संस्चामुह व्व जणरंजणयं कातंतं पिव कर्यधिजणयं । 
घरक दवित्तं पिव विमलङ्पयं केसरिकुरु व्वे णिण्णट्ुगयं । 
भुक्त पंचिदियसुक्खयर दिण्णं कोसं देस णयर। 

घत्ता--अण्णदि दिणे करिवर गद परिणाविर्यं खच्छीमद । 10 

सो वम्महु सारद सद कि वण्णामि हउ जडकद्‌ ॥ ९.॥ 
10 


081५7218 11६ ऽ 582९ अ पातीता 916 1516115 {0 015 1€11210४5 01560४18. 
वरभवणजाणवादणसयणासणपाणभोयणाणं च । 
वरज्ुवदवत्थभूसणसंपत्ती होड धम्मेण ॥ 

ध्रतद्वश्ावितगारुडोदनं दधीन्दुकुन्दोज्वरुकांतिपेसलम्‌। 
मरीचिखंडाश्कितदाकसंयुतं ददामि दंदास्यति यः स धन्यः ॥ 


धण्णहिं वासरे कयवयकिसियिड सुदरंहर णाम परमार्दरियउ । 6 
एदणवणे फलिदसिलायरपः उवविदुड सखहरणिम्मखप । 

क्षसर्चिधे दिद्टिदं दोरयड | पुणु पुणु वदिड पोमादयड । 

पुच्छियडउ धम्मु जद वजरं जो सयलहं जीवं दय करद । 

जो अखियपयपणु परिहर जो सश्चसउच्चे रद करई । 

पेखण्णड कक्षसवयणसिहि ताडणबंधणविदवणविहि । 10 
जो ण पउजदह खयभीरख्य॑हं दीणाणाहहं पसरिय किवं । 

जो देह महुरू करणावयणु परदव्वे ण परह कह व मणु । 


ॐ ५ ~~~ ~~~ ^ (+, (१ ^ ५ ८ १ 9 0 ९ ८ 0१. 0 ८ 0 (० ११.०७.6०१ 
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6. 12. 6.1 णायकुमारवरिउ 


वजह अदश्ु णियपियरवणु जो ण धिव परकल्ते णयणु । 
जो पररदणु तिणसमाणु गणद जो गुणवत भ्तिए धुण । 
घत्ता--पयदं धम्महो अगद जो पाड अविष्ंगह । 16 
सोजि धम्म सिरि त॑गद भण्णु कि धम्महो सिंगर ॥ १०॥ 
11 
01 11व्‌णा1१ ¶£ 5३६८ लम८ऽ पील 130४ 91 #०021912"5 ०1९८० 
भाउच्छिड पुणु मयणेण जद वणराउ चिलाड किं ण णिषडद । 
कि णरवद कहि वि वसंति वणे णड फिद्द वष्ट भति मणे । 
ता पभणड मुणि सुणि विविहधरे सुपसिद्धपुडवद्धणणयरे । 
अवरादंड मिव छिण्णदुहु सो सोमवंसरुहु सोममुहु । 
दैबिडउ सञ्चवद्‌ वसुधरिउ गेहुजख सासवसुधरिख । 6 
तहे पक्षहः अदवद्ध भीमवलु अण्णेक्रे' णदणु दखियखल्धु । 
रिसि जायड इदियपसरु हिउ अवरादड रल मुएवि थि । 
भीमाबलि भुयबलि चांखियडउ अदबलदो ` रल्नु उदाछियउ। 
अहबल्टर बटेण सह णीसरिउ पत्थेत्थ बप्प सो अवयरिड। 
घत्ता--कुखमियफखियमहावणु वण्णफुलविविहावणु । 10 
वहुववहार्पवट्रणु पउ तेण किड पटणु ॥ ११॥ 
1४ 
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पत्तिं सो राणडउ भीमबलं जामच्छद्‌ पालियधरणियंदु । 
वा तासु महाभीमकु हु तणुरुहु ण सुरवर सम्गंचुड । 
तदो सोमप्पह णं णवतराणि सो संपद तदहि पाटद धराणि । 
तिरि पत्यु वि रायो अदबरहो सुउ जाउ महाबलं परबलहो । 
तहा ज(यड णदणु गुणभरिड वणराड णाद सुरु अवयरिड । $ 
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पष्फ्यतविरहय | 6. 19. 6- 
जिम तित्थु पएल्थु रज्तरदई गय बप्प चयारि णिरंतरद । 
तं णिसुणिवि गपि णिदेरणदे' ख चितिय णियमणे ससयण्ो' । 
मयरदपण भडु सहियउ तहु विक्तमेण ण भदियडउ । 
तैद भद्यण खर सव॑ति गिरि भुजति समेदणि सु्थण सिरि । 
तुं छग्गणतरुवरं सज्ञणहं " तुह कालसप्पु फिर वुजणह ` । 10 
ज्ंज्नाहि ष्य देदेहि महि ससुर रिड मारिषि च्छि सहि । 
धरक॑तिए ससहरकं तिहर पुरु पड पुंडवद्धणु पचर । 


` 13. 


घत्ता-ता पसाड पभणेविणुं 
गड दु्घपयारड 


ध ऽप्4510, णा गिं]. 


भंडा वारणामो 
पराभेयथामो 
पटो समग्गं 
णिणा तेण उच्चं 
क्संकं विसकं 
करुखायासचद्‌ 
असेणं वलक्ख 
ण कि षेसि वीर 
संरिद्धीसमिद्धो 
भडे' पुंजिऊणं 
हप हकरिणं 
बट बुञद्निङण 
भयं भजिऊण 


अरीणं विरामो । 
स रामाहिरामो । 
णिवतस्थाणमग्गं । 
अहो रायउन्तं । 
अवकं विवकं । 
मदय णरिदं । 
पयावधुरक्ख । 
सुरिंददिधीरं । 
तुदं सो विरद्धो । 
गप सज्िऊणं । 
रहे जोत्तिङणं । 
रणे जुज्द्िङणं । 
ममं णिज्िञण । 


1 01 


पहुकमकमर णवेविणें । 
पुरवरु सचुहे केर ॥१२॥ 
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6. 14. 12. ] 

मिं भुजणंतो 

अरीसेण धुं 

अणेयं चेतो 
समरुजायदहाणा 
मेहे सुर्वणो 
तमं तुक राउ 
त्ता--कुद्ध्‌ अबद्धपयंपिस 
ूरवड माणु विहाडिषि 


णायङ्कुमारचरिउ 


धं ते कर्यंतो । 
असश्चं संद । 16 


मधं णव्व्हतो । 


ण वीलाषविर्खणो, 
बराभो णिह्यीणो । 
मयं पायराड। 


दुद्धरमच्छरकपिस । 20 
घल्ल दंडिवि मुडेवि ॥ १३॥ 
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तं णिसुणिवि उद्धिय भआणयर 
घरि वेटिड चउदिसिहि सुर 
असहियकक्षसकरटक्षरहो 

रंगर णिग्गद्‌ वंचद्‌ वटद 

सभर सुभ चण्पिवि धरद्‌ 
सेच्ूरइ जूरह वाहर 
विणिवारद दारद पदसरद 
दीहरभासुरकरवालटकस 

आवंतु राड रोसं फुरिड 
मुसखेण किं ण सो ताडियड 


घत्ता-संसि व विडष्पै णिष्पड 
तेण वि पाके तिगुत्तदो 


४.० ७ ८६, द द शद क्व्‌ छद ज्‌ द ८ ८ न्म र र ९ ~~ ९८ ५ 


५ (2, सुद्र. ६ 4236 णण समुजोयदीणो; ¬ समुजाय 


सुदीणो, ८ ¢ दूअउ; 7 दृबदो 


14. १ 127 भाणायर,. 
रुहिरं, ९ ^ ए विज्ज, 


करवाटस्रटद्यसमुसरुकर । 
णं ठंकिड णे जदरहिं सरु । 

आसे कासु वि हित्तउ किंकरो । 

उलट भिडइ भड पडिखल । 

पश्चारदह मार्‌ हकर । 6 
दख्वट्द खोद णीसरद। 

सिदर्‌ भिद रुहिरंद तरद्‌ । 

णे विज्जुविहूसिड अंबुहर । 

सहसा वाटे बंधिवि धरिउ । 

महि हित्ती खणे विन्भाडियड। 10 


करिवि मुक सोमष्पहु । 
वड कदय भयवंतदहो ॥ १७॥ 
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पुष्फर्यतविरहयउ 
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दु श्विय हंति गदओ साहसतुंगाण धीरपुरिसाणं । 
वेहखकमलहत्था रायसिरी अहव पफंव्वज्ञा ॥ 


साण्णाषियड माणि जिणु दिव्वह्ुणि जायडउ णिर्म्गथु महव्थु सुणि । 
हक्षारिउ पह अवर वि ससर आयड ण सररवारिंदु ससुर । 
रायहरे गीयभंगरूग्िरे वणरायहो पटं णिबद्ध सिरे । 
पत्तहे वि पवरसुपडृटरुपुरं रायाखप भेसीरवमुष्टुरे । 6 
पट विजयसीड घरसरकरिणि तदो विजयसेण णामं घेणे । 
दुण्डं पि अछेयाभेय सर्य सजाया वडपारोहभुर्य । 
पकरि दिणे जापवि वे वि ज्ञण जिणवदणहत्तिए खुद्धमण । 
यिय ते जिणभवणे छुहाधवले रणटणरणंतघंटामहले । 10 
षसमष्टर पैडियउ पंडियञ गुरुणा सहं मेदाणि दिंडियउ । 
भायउ चछुड चुडु उवविदुं जह पणविरउं कुमारज्ुयेण त्ि। 
धता-चउविहसिद्धारादणु णियसेयंसपसादणु । 
दिद्धड सिरिसोमप्पह णे षीयउ सोमण्पहु ॥ १५॥ 
10 
{176६ 171८5 [द्ड॥ मना क वतां 1१०६०।४1213. 
जोदयं सुरूवयं छोयचोज्ञभरंवयं । 
यालप्िं जंपियं हा विहिस्सं विष्पियं । 
लखक्खणकियंगउ दिण्णवेरिभगउ। 
धीरिमाप मंदरो परिसो वि सदयो । 
रइयकम्मसंवरो किं हओ दिर्यबरो । 6 
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किं ण सुत्त मेदणी 
छोणसायरतिया 
तं सुणेवि जोदणा 
पसं पुंडवद्धणे 
पएणआरिकधरो 
तस्स णदणो सरो 
तस्स किंकरो वरो 


तेण णिल्िभो श्मो 
लज्ञिऊण सुभ 
णाणमम्गभासिओ 


धन्ता--ता उण्पण्णविचेयदि 
जसु भिश्च रणे रज्र 


णायङमारचरिउ 


दिव्वभोयद्ाश्णी । 

हेमसारव॑ तिया । 

भासिय विरादणा । 

पर्थिभा महावणे । 

रायओ जयंधरो । 10 
लच्छिपोमिणीसरो । 

सुद्वद्धमच्छरो । 

सगरे सविक्षमे । 

जायओं तभजुभे । 

सखुण्णरण्णवासिओ । 16 


उच्च अछेयाभेयदहि । 
सोमप्पह पह बज्छद ॥ १६॥ 
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अम्हहे सो राणड जयविजंद 
पिड पणवेप्पिणु गय षिविदज्णु 
धिय णायकुमारदुवारे णर 
पडिष्ारे रायो वज्ञरिखं 

अच्छ दुवारि भणु किं करमि 
पटुणा परन्तु दक्लवहि खद 
परियाणिवि णिवदहे मणचरिड 
पणवंत दिद जित्तादवेण 
णोयकुमारं पहसियसुहेण 
आसणतबोलं दि्णारं 
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ध्य भणिवि बे वि मायगगद । 

पुर विरद पुंडवद्धणु सवणु । 

हत्थि वं दाणुद्धियं ठंबकरर । 

परमेसर पुरिसजुयटुं धरिउ । 

कि पदसडउ किं अज्ञ वि धरमि। 6 
भडसंगह भूसणु बप्प महु । 

तेषे वि तासु दाविय तुरिउ। 

सुम्गीवहणुव ण राहवेण । 

सपसापं अदगुरुआयरेण । 

णयणरं णे वित्थिष्णारं । 10 
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पष्फयंतविरदयउ [ 6. 17. 11- 


रहवदणा पुच्छिय दिण्णदिहि तेहि वि भाकिय वित्ततविहि । 
जाया किंकर करवालधर भुयबरूपरियड्ियगख्येभर । 
कि दकु पयाबंधुर सुकिं भुजद अण्णु वि विदिणा वि्ठिउ । 


घत्ता--बहुरमणिहिं बहुस्यणहि बहुभिश्वहिं बष्ुसयणदि । 
पसिथरियड सेाणंद्ह पुप्फयंतु जः वदद ॥ १७॥ 


ष्य णायङुमारचारुचरिए्‌ णण्णणामंकिए महाक पुष्फयंतविरश्ए महाकब्वे 
विजाणिहिअदछेयाभेयषीररुभो णाम छदो परिष्छेड समन्तो ॥ 
सयि॥६॥ 
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लच्छीमद पिउगेदे थविवि सुरासुरवंददो । 
णायकमारू सवी गड उज्िर्तीगि0रददे। ॥ धरवकं ॥ 


पणदणि पियवयणदिं रजेष्पिणु 


वाठ समडउ अन्ेयभियष्दि 
दुंदु्ि गज्द वज्नइ स्रि 


वग्गद भडबल्ं डाल मेदणि 
हयउल हिलिदिरेसदवियारे 


गय वटबिधरारंकारे 

मग्यु ण सुज्ज लोयणद्दार 
सहु पदुणा साहणु वश्चतउ 
तदि दिद अंबयवणु केष्टड 
णावहद्‌ तिडरवदररिगटकदट 


मुच्छियपडियभसरुकसणुजटु 
से सपत्तउ विसतस्वरवण 
तदियं दूसई बहुमडवियड 
बद्धा हरि मणेमुणियङसासर्णं 


जणणभवणे सहस त्ति थवेप्पिए़ । 
तिद घरणिदि सह ससहरतेयद्ि । 


चल राणउ अरिकारेकेसरि । 
कंपद फणिवद सिज णादहणि । 
रहवर च.ङेय चक्कचिक्तारे । 

किं पिण सम्मदं भलिक्चकारं। 
उद्धियपयहयरयपन्भार । 

डद जलत णाम पत्तउ । 
विसभरियडउ विसदरमषुं जदउ । 
खाष्टामयसुयचलपंद्धुजट । 
णरककाटरासिपंडरतद्रं । 
णावद्‌ हरसिरु दडषेदसणु । 
मड्धियाउ दासी जिह थवियड । 
ण सीख परिगणियकुसासर्णं । 


घत्ता--कुडिलकुसवसपएदिं णिश्चमेव पडिवण्णड । 
हेस्थि्हिं सोद वाणु जहि स्बधणु दिण्णड ॥ १॥ 
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पुष्फय॑तषिरदयउ [ 7.2. 1- 


[ट लाल्गाऽ {€ 87 लाणधऽ (1 [00ऽनगा०४§ 712760८5 भौमा १ ठा, 


भमियरं दमियदं सदं मुकं 
उग्गीवाणणु काणणे हिंडड 
करहुद्छउ दक्खलारसु मग्गद्‌ 
डज्छउ रूर केण ण याणिय 
कुंजर पडरु गवेसद सल 
करदंहो पीड्‌ णिरारिडं दुश्चर 
घोरतेण रुद्धभूभापं 

रत्तउ ठंबमाणु णगगोहड 
दुद्धरभारकिणकियवरतणु 
खरखरीहिं णिरु णिटख भुक्तिउ 
राड सपरियणु रसु आकंखद 
कोविण मरइ गय मुच्छिजद 
चोजविसेसरसेण य रसियड 


रहचकदं तुण्टिकदं थक्षदं । 

कड़यवेलि णड दंतदहिं खड । 

अवरं महरि वेदिं लग्ग । 
बोक्षडजडविडसत्थ माणिय । 

जासु सरत हियवउ सटटद । 6 
अण्णु ताए आसण्णु वि मुञ्चद । 
फटलपवारुकिसख्यसधाप । 

महिसिदि' भाक्ष्खजद णग्गोहउ । 

को वि धवङ्‌ माण कोमटतणु । 
काणणहरिणहं कण्णे स्डंकिड । 10 
गरख्बयफटाद आख । 

जगे बर्वंतु पुण्णु किं किजद । 

रायहो अग्गए थाद्वि हसियड । 


त्ता-दुम्मुह णामं भि तेण णाउ पश्चारिउ । 
विक्लअंबयवणु एड एण रोड संधारिड ॥ २॥ 16 


{9१९ [पताव भगा0§ गल पीलौ ऽल्रा८९इ (0 पवहुगप्राढा, #गतो। 0 क्ानिगणाड. 


गुरुतखुहलरसविसवसभग्गा 
पेक्खु देव ड्द पुंजलियं 

मद्‌ आहरण वत्थद टदयर 
वरि ण पहर णियई णियत्तद 
णायकुमार्‌ देड दहयादिउ 


ग्द णि (न न क अ त जि क ण त 0 य 0 न जति (0 न 0 0 0 आ जि थ (0 जाद आ भ क, ज 0 शि क (0१ ज 0० (0 क्‌ क (0. 0० 0 क प (प के [क त 


माण अमरपुरपंथे लम्गा | 

पठे परासि गिद्ध गिखियर । 

प पुण्णदं सपुण्णदं रदयद । 

विसु वि भमियंसरूवेण पवत्तद्‌ । 

अण्णण्णहयो अण्णण्णे साहिउ। 5 





2. १4५81) विषठिर्हि. २ ¢ रसतं. ३7 गहि. ४ 4 णिरालिड, ५.81) मिसेर्दि. ६428 कावि, 


५ (~ रडुक्षिउ. ८ ^ 81) विषु. 


8. १1) पंजवियदं. २ € पासि गिद्धिहिं. ३ ( पदं पुण्णदं रयं भमित्तद. * 2 “णि. ५४ 


भमिर पृण्णेण. 
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7. 4. 18. ] णायङकमारवरिउ 


पत्तवत्तधरधरणीधीरहं आयदं पंचसयदं वरवीरहं । 

तेहि णवेप्पिणु भणिड भडार अम्हदं किकर देव तुषारा । 

उजेणिदि मणिणां सिद्रुउ विखदहलं जासु सरीरि पडृटड । 

पद्ध जणसद सो तुम्हहं पह तं दिद सि णाह णं महुमहु। 

जा पडिवण्णु तेहि विजयाणडं भिश्चत्तणु ता दिण्णु पथाणञं। 10 
जते रह रहेण सदाणिउ करिसंकडि करि कह वि हु णीणिड । 


घत्ता--अतरवणु सपन्त जतु जतु रमणीसर । 
धतरपुरवरे अत्थि अंतरराड णरेसर्‌ ॥ २ ॥ 
4 
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विजयविरास्तिणि णेह दयहो से( समुह आयडउ रदददइयदो । 

धरि पदसारिउ मगरघोसै अन्भागयविहि कय परिभसं । 

भणिउ पुरस सुहु भुजं तरं अच्छहु मदिरि कण्णकंतर । 

अहिणव तुम्हई अल्ञु जे आया अम्हद रङष्लिय सज्ञणङाया । 

म॑डखियद्े अरिवम्पशो जयहे णियसससुयद्ध। णिमित्त णिष्िये। $ 
विरसियकामर मञ्य् खामहे दूभआसामदे गुणवदणामहे । 

कुमरिहे कारणे मच्छरभस्यउ सीहडरदये हतउ णसरियड । 
सिधुविसयवद विसममहाभड असस्घारादास्यिपरगयधड्‌ । 

राड प्यं डपजे।यणु वछियउ गिरिणयरेसहो उष्परि चं दयउ । 
अरिवम्महो साहिल्लं करेवउ अलु ब्य तंहि मह ज;एवड। 10 
सैयणमणाणयणहं वि सुदंकर गमणहो कारणु कहिड णरेसर । 


घत्ता--पाहुणपण परवन्त जदह विण रणे करु दोयमि। 
मित्त तो वि ड जामि सुहडभिडंत परोयमि ॥ ४॥ 


॥ ०00 क 
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पृष्फयं ताविरहयउ [ 7. 6. 1- 


6 

{वातौ 10 611713गा०. 
सगामभेस्ि ण पर्यमारीहिं । 
भुअणं गसंतीर्हि गहिरं रसंतीरहि । 
सण्णद्धकुद्धां उद्धुद्ध्चिधार । 
उवबरद्धतोणा गुणणिदियबाणादं । 
करिचड्ियजोदाई चलखचामरोहादं । 65 
छत्तंधयारादं पसरियवियाराई । 
वाहियतुरगां योहयमयंगाद । 
चखध्रलिकविखाद कप्पूरधवलाई । 
मयणाहिकसणाद्‌ कयवदरिवसणाह्‌ । 
भडदुण्णिवारादं रहदिण्णधाराद । 10 
रोसावडण्णादं चरखियादं सेण्णाद । 
तिहुर्यणरदसस्स छयवदरिखीसस्स । 
कुरुगयणचंदस्स अतरणरिदस्स । 
दुग्गावहारेण जणपायभारेण । 
धरणी वि सचटद मदर षि रख्टट्द । 16 
जलणिहि वि लद्द विसहरु वि चर्च्‌ । 
जिगिजिगियसखम्गाद्‌ , णिदलियमम्गाईं । 
खमरेक्षचित्तादं गिरिणयरु पन्ताद । 
सुकयाई फलिया मित्ताई्‌ मिलिया । 
अरिवम्मरायस्स शच्छियसंहायस्स । 20 


घत्ता--आयउ चंडपजीड अरिवम्मु वि सण्णज्छद्‌ । 
धीय ण देदह मर्हतु वरख्व॑तं सहुं जुञ्छद ॥ ५॥ 


6 
011४2172.5 #3ा1105§ 1८5०९ {० एण ४ 2 ६०८५ 111 
सण्णज्छतु भणडई भड वश्चमि अज्ञ वदरिसीसं रणु अश्चमि। 
5. १ ¢ केधादं. २ ˆ उदद. ३ 1) रोसातिउण्णादं; ८ रोसादइवउणादं, ४ ^ तिहुअणः; £ तिहुषण, 


५ ¢ संजुज्क्षद 


> ॥ ~ 1 णी 


१. ए, 8.1 


कट्विवि अज्नु वदरिवणसोणिउ 
को षि भणद उल्ुयपय देष्पिणु 
धवे धिवमि पेक्खु सुदडत्तण 
को बि भणई रद सस्थे सिक्खिड 
अस्तु धम्म कयगुणद्यंकारउ 

को वि भण पटु भूमिणियत्तणु 
चचलदु खुष्परं कु च्छियरंगडं 

को वि भण खेर्वेसावाडउ 
सामिहे केरड रिणु आवग्गउ 
खहामरणे कारं करेमि 
रायपसायसुसाउहे साउहे 


णायङमाश्चरिउ 


वडुड सिवर मेरड पाणिउ । 

पि्णकर्ववु पहुपुरउ कृणेष्पिणु । 

कते मरहारडउ णं सुकदत्तणु । 

अज्ञ वराणणे हड रणे दिक्खिडं। [ 
अर मोक्खु महु बाणो केरउ। 

दिण्णड सरिवि ण करमि णियत्तणु । 
धरियडउ धरियउ पड कुसंगदं । 

खाउ अज्ञ सिव हियउ महारउ । 

को वि भण महु वद्‌ खग्ग । 10 
को बि भणद सरसयणे मरेसमि । 

अजु करमि हउ छेड पराउहे । 


घत्ता--णिग्गयादं रोसेण मणिकंचण कवयंगरं । 
उदयवटद्‌ रग्गाद सरवरपि्ियपयगद ॥ ६ ॥ 


1६ एवौ इत्लार, प्ताला१.७ त्णाागातदा 591 ए ४५०1३. 


भडमु्मुक्हकरुटकद्‌ 
घज्मृद्िच्चरियसीसकरं 
सुरकामिणिमरणणयणणिरिक्द 
मोडियछत्तदंडधयसंडदं 
मुडसडसाषियचामुडदं 
मदियलि ठोटथोटृदुग्धोटदं 
खोशियलोहियारं गयजीवदं 


रणरयमदयद मुच्छ धुखियदं 


+ ^~ ~ ^ 


भेसियसुक्षसक्षचंदक्षं । 
उरयकभरियफुरियचलचक्षदं । 
विजयलच्छिसुरगणियमिरिकषं 
विहडियणिवडियाद सयसखंडशं । 
रुडपिडडेवियभेरुडदं । 6 
करुरवटविर्हवमरटविसटर । 

जमभडणीयहई पित्तद पीय । 
हंयमुहलालाजलविच्छुलियहई । 


6. १ © मेरउ असिवर पाणिउ. २ (^ उजय. ३ 7 देविण. ४ 2 कदु. ५ ( लुदेषिणु. ६ ¢ 
हुयवहो; ¢ हुववहे. ७ (~ [27 कंति. ८ ( 128 अज {1101111001. ९ 7 देकंलउ, १० ¢ 
अज मोकखु वहुवणहो केरउ, ११ सरवि, १२ ¢ सुप्य. १३ [> खलु. १४ ¢ वेसागारउ, 
१५ 4231) वग्गउ, १६ ^. 2 खुद्या*, १७ ?, करेव्वउ. १८ ‰ णिग्गियाई. 


7, १८ विरिकदं, २ ८ तुंड. ३ लेषे, ४ 7 विहिव. ५}; °हिय, ६ 1) विच्छवियह, 


"णि ~) शं 


पुष्फयंतविरहयरउ [ ¶..१,9-~ 


विटुशखियतमारापकखलियदं क!दणगयापशारणिदष्टियद्‌ । 
असिणहसणभडदुर्यवहजयियद सृटतेठकं तम्गिह हुखिद । 10 


घत्ता-पहप खुहृड बमा कप्पहमु भिद सखाडड । 
वाटे हड बणिण दं डणाहु रणे पाडिड ॥ ७॥ 
8 
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जञ सामंतपमुह भड़ मारिउ खग्गकरेण वईरि हक्ारिड। 

तं धाय जयविजय भयंकर चंड `चडपज्ञायहो कंकर । 

ते वि अछेयभेयरिं रुधिवि अष्पिय णायकुमारहो बंधिवि । 

सयल सखहड संगरे ओसारिवि पडिव्ररखपदहरणपसरू णिवारिवि । 

धरि कुमारं सीहररसख णदं विड्वै खयदिणणेसरु । 6 
पुच्छिड अन्भुयभावियमदणा अंतरपुरवद गिरिपुरवदणा । 

पह कामं क हुड णारायणु दीसह गुणमहतु जसभायणु । 

तेण परत्तड मद वि ण याणि अषटिणड आयउ धरे सम्माणिड । 

पत्थाप रिउफुरणु णिखुभिडउ चंगड पाडुणपण वियेभिड । 

अरं उत्तु रायसियसेविहे उप्पणड पुरश्महपविहे । 10 


घत्ता-फ सो णायकुभारू परिरक््वियभूभायहो । 
भादणेड तुह होड पुन्तु जयंधररायही ॥ ८ ॥ 


9 
३९६०।प४1278 नाऽ 14४०९211, 013 1ातदा12| एाता८'§ 0ग्णष्ीष्. 
ते णिखुणेवि मामु संतोसिउ जयजयसदै विजउ पधेःसिड। 
पणवमाणु सससड अवरुंडिउ रणचंडरि भयदं डदि मडिड । 


ससरं सुदरू साहुक्ारिड तेण वि बद्धड रिडसाहारिउ। 


कज चिकि शि ~ 0 9 ० ४ ८ ~ ^ ८५ ~ ~+ ~+ ~+ ^~ ^^ ^+ ^~ + ^~ ~+ ~+ ^ ^^ ^ ~+ + ^^ ^~ ~+ ^+ ^~ ^~ + ^ १0 


७ ¢ हुववह, ८ (¦ कुलियडं; ‰ चु लिय. 


8. १ ¢ सामेतु पसुहभड. २ 1) पचंडपजोयदो. ३ ¢ रेभेवि. ४ ^ 113 अणिवि. ५ 7 णाय, ६ 
1 अन्भअ, ७ 480 कासु. ८ ॥ शह, 


9, १ 07015 1015 00, २ ‰ भुज.“ 


7. 10. 13. ] णायङ्कमारचरिउ 

बद्ध जि सोद पटर णरिदहो बद्ध जि सोहइ दतु गददहो । 
कव्वणिवंधु जि सोद णिवजसु बद्ध जि सोहद जगे पारयरसु। 6 
इड मा णासउ खग्गारङ्िगणे बदु जि सोह खुहडु रणंगणे । 
फि से।हति ण बद्ध मउब्भड परत.विर पडंति घणथणभड । 
तुह पेरिखु किर केण खलिजह तह जसरासि केण महछिजदई्‌ । 
इय संबोहिवि मुक्त सुकर जयविजयारिड जायड कंकर । 

घत्ता-- पुरवरे सयट पद्ट कयसोहावित्थारं । 10 

गुणवई मामो धीय परिणिय णायकुमार ॥ ९॥ 
10 


१०६गा(णा1218'5 [0122८ 10 {1 520९5 +#10 112111९ ऽगप्भाणा 21 ¶€ पम्पा) 2 
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णिवचररंगणिवा इव काडिवि थविवि तिक्खकरवाट ताडेवि। 

बुं दीणहं खुं अरिषु दरेप्पिणु थिडे गिरिणयरणिवासु करेप्पिणु । 

देड पयाबंधुरू कि वण्णमि हड णियकुकदत्तणु अवगण्णमि । 
वियडकडयकीलियसुरकंतदहो अप्णहिं बासरे गड उ्ञितहो । 
जिणवत्थावहारवड संसिवि रक्खणपेति फुरति णमंसिवि। 5 
णाणसिलहिं णियणाणवडंचलु धों वयजटेण कड णिम्मदटु । 

सिहरं पावियकेवरुणाणदं वंदिय मुणिवरणिच्छुदृटाण । 
धित्तदेदकक्रदरिदुग्गदं सुरकामिणिभवपावणमग्गडं । 
विरदयवभणिरूवुदेसदं थाणं गयप्फङणियरूदेसद । 
डिभयभयदरणक्रविहाणं जोय जक्खिणिणिटयणिवाणरई । 10 
दीणाणाहदिण्णधणपडरहो पुणु आयउ सदरू गिरिणयरहो । 


घत्ता--थिड तदहि ससयणु जाम ता णं सिरिरहकारउ । 
पत्त विहूसियकंड पत्तु पक ठेहारउ ॥ १०॥ 
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३  गयदटो, ४ £ णियर. ५ {49 बप्प 


1८, १ बलचउरग. २ ¢ अरिहे; ए अरिदहि. ३ ^ थिर, ४ 1 मणि मण्णमि. ५ (¢ उरज्जतहो, 
६ £ वंति, ७ £ पोयउ, ८ (7 रूउ उदेसई, ९ ^501) भाणु. १० £ जोहवि. ११.&. 
णवाणहं. १२ £ तिरिदंक्षाि, १३ ।) पत्त. 


~~ ७५७9 - 


पष्फर्यताषिरहयउ [ 7. 11. 1- 
11 
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गयडउरषदणा उञ्श्ियदष्पै रयणमछधरिणीकंदप्पं । 

चदमु्ह चदाहावष्पै मुयभायरकयसायवियप्प । 

कुरुक रुपविउरुणहयख्चवे छह विसल्ञिड जो अदिचदे । 

सो मयरद्धपण अवलोदउ पम कलु आहासद बादउ । 
उवबणणवदुमकीरियसुरषरे वच्छाजणवषप कोसंबी पुरे । 6 
महु सखुहचदु भाई गस्योरउ वसद सुहदापाणपियार । 

तदहे सहदे तेण बिणीयउ णिसाणि सत्त संजायड धीय । 

कमरप्पह कमला सुहमाणण कमलसिरि वियसियकमखाणण । 

आणदप्पह णायसिरी सद कःणउज्र उर पाडखगर्‌ । 

कणयमाल पयडउ सत्त वि टद आयण्णहि कुमार विदहिवसग्‌ । 10 
पत्तवसंतसमपः विहसंति वणे वसंततिलयम्मि रमतिउ। 

विद्ड सोमे खयरं कण्णउ मरगयमणिचामीयरवण्णद । 

गपि अरघणयरे मदमेवहो कदियड तेण सखुकंठटखगिदहो । 
वज्ोयरिदेवीपाणेसं णहयलगमणे जमभडवेसं । 
कुखसकंटरुप्पिणिसुयतापं अवेप्पिणु णहयरणररापं । 16 


घत्ता-देव णियाउ सुभाड मारिवि भार महार । 
पहु तुषु दुत्थियमिक्तु मह तुम्हह कड कूवारउ ॥ ११॥ 


14 
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पिसुणिउ तुष्ट जसु व रकदकव्वे गाइपण सुदमहुरे दिव्वै । 
पिसुणिड तुह जसु तंतीसदं पिखुणिउ तह जसु बंदिण णहे । 
णिखुणिउ महं म्य पायारपः विसहरेिं देव सम्गारप । 
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11. १7 यड. २ 7 गरुआरउ, ३ £ °दहि, ४ 1) कणयकंति, ५ ¢ पत्ते.६ ६ सुज 
12. १ © 0700115 गि 8! 7166 ६6॥ ° {118 कंडवक. 


। क - 4 


१. 14. 7. ] गायङ्मारचरिड 


तं णिसुणेण्पिणु गड जायंधरि हरिणगंधलुद्धड णे केसरि । 
सहं परिषारं णिड खगपुरिसं्ि कणयविमण बदह्वियहरिस्हि । 6 
पिदिउ अलुघणयरू चउरगर्हि भडमायंगरदेिं तुरगदिं । 


घत्ता--ता णीसरिड सुकड वदकंड़ व परबलहर । 
चावविष्टूसियदेष् सर मुअतु जिह जरस ॥ १२॥ 


13 
१4६1(0ा12125 शोपा 2110 ऽणाोठा2'5 दण. 
णवजलदहेरहि बं जटरव मुअतेर्हि दढकदिणपविवखयपरिबद्रदतेहि । 
रणद्यणियमणिकिंकिणीसोहमाणेरहिं अणवरयपरियलियकरडयलदाणेहि । 
सोवण्णसादीणिषद्धुंद्सिघेरहि करणासियागदहियगयणाहगंधेहि । 
दंतम्गणिष्मिण्णहदरिणरवरगेदि भुगोयरा खेयरा धिय मर्यगेहि । 
भणियं मारेण कयतिथसतोसेण पाविट्र्‌ खद्धो सि एपएण दोसेण । § 
परधरणिपरतरुणिपरदविण्कखाप मरिदीसि दुश्चार खलचोरसिक्खापए । 
टवियं खुकंटेण मा मरसु ओसरसु णियजीषियाकाम कामिणिसुहं सरु । 
घत्ता-ता वों मि कुद्ध्िं णिहूरियपरविक्म । 
मुक्ता ददर बाण कोवजलणजाखासम ॥ १३॥ 
14 
{1९ {हि गात ऽप्ोगाएाढ ऽ ९1५. 
धरियिरोह तेण मि ते गुणचुय उज्य तेण जि ते मुक्युय । 
वित्तविचित्त तेण ते चख्यर पेहैणवंत तेण ते णहयर । 
धम्माधिमुक्ष तेण ते हयपर रोसबिसिण्ण तेण ते दुद्र । 
तिक्ख तेण ते वम्मुदयूरण सहर तेण ते आसारेण । 
चलद ण बदरि खद्धु खयकाले खं पयाबधुरखरजाले । ( 
पत्ति वारुपमुष्टमडबीरदहि परबलं जित्तड संगरि धीर । 


तदं भवसरिः करि करिणा भिक्त दति भिदिवि मदहियलि धित्तड। 
न" 1 ध, । | 
18. १2 °्व. २ ए पुणु. ३ 4८ णिबद्धदध°, ४ ‰ दंताग्ग. ५ ( भरि, ६  जीविर्य, 
14. १ (ष भज्जण. २ 2 युक्खज्जुय. ३ 1 पहुणनत तेण जिते, ४ © विसण्ण, ५ £ भासाद्रण।, 
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बिष्णि वि पयगर चेय समाणा बिण्णि वि महियरर्णहयरराणा । 

बिष्णिं वि रणरसरंजियभडयण बे वि जण जह राहवरावण । 

बिहि वि चरंति धाराग्गदं खणखणंति पहरंतहं खग्ग । 10 
कणरणंति कडियरकिंकिणियड जय भणंति सुरवरक।मिणियड। 


धत्ता--दोखंडिड मयणेण गलकंदलधु करवाटे । 
खडिडउ सुकंटहो"" सीखु ण सरकमलयु मराल ॥ १४॥ 
165 


९८९०७९६ 01 (17€ 12146९15, तछा) 07 ४०} 1वा72, 18128 ° एप) तात 
{1€ [€ा0'§ ५5 {0 ‰ीतागातधात 8 (642700३. 


हप सुकंडे जमरायपरिग्गहे मरह्धाविय कुमारि बंदिग्गहे । 

बज्ञकंटु तदहि रज्ञ ठवेप्पिणु तासु बा्िणि रुप्पिणि पंरिणिप्पिणु । 

कण्डु व रणे सिसुवाद्धुं वहेण्पिणु विजयसेस सुरदिण्ण रुएप्पिणु । 

गयडउरु गपि भिलिउ अहिचदरो तेण वि चद्‌ दिण्ण वरचंदह्ये । 

इयरउ सत्त वि रेवि विवाहं गये थिड पहु परमुच्छाहं । 6 
धणंणिहि वश्चड विहल्ुद्धरणे जुव्वणु जाद जाड तवयरणं । 

हियवड गुष्पड जिणसंभरणं पाण जतु मुणिपडियमरणे । 

जीयउ पवि असदायसदहेजउ णायकु्मारु व कयपरकज्ञड । 

अम्हारिस जे मणुय वराया किमे ते जणणीसोणियजया । 

लद जियंतु जीवत बिंते मुय मायाथणघणत्तणासण सुय । 10 


घत्ता--थिउ ताह रज करतु माणियतरूणीथणयटु । 
णायकुमार्‌ अणगु पुप्फयतवण्णुज्ञद् ॥ १५ ॥ 
इय णायकुमारचारुचारिए्‌ णण्णणामं किष महाकदपुष्फयं तविरदए महाकवे 


बहुकुमारीकरूभो णाम सत्तमो परिच्छेड समत्तो । 
॥ सधि ॥७॥ 
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ज्ञयवम्महो णदणु णयणाणेदणु गणियासंदरिहिययहस । 
कुसुमउरे रवण्णपए घणपरिपुण्णप वाहिरपुरे हिडश पयस ॥ धुवकं ॥ 


हिंडहई णंदणवणु पेच्छमाणु धयरट्मणोदरु गच्छमाणु । 

सिहि णश्चमाणु कोशल खव॑तु जोदयड परावड कटे कण॑तु । 

पभणिडउ तरूणिर्हिं मणि्यादं जा कहिं सिक्खिओ सि तुं पक्व ताह । 5 
भोसरस कीर कोमखिय रुखिय मा भजि तुष्टं मायंदकयिय । 

कि मुक्ख तिक्खचलचंचु धिवसि पुण्फवदवेदि पुणु पुणु वि छिवस्ि। 

भच्छडउ बाहिरे बेदिषि घ्य माणिड केयद्कुखुमतरंगु । 

अब्भंतररीणे छष्पएण रसर्वौणदृणवद्धियमपण । 

कूमुदणिर्यहे परमाणंवु दिति सीय वि ससियरः पडमिणि उंति। 10 
उण्ह वि रवियर तहे सुह जणंति महिखउ पियदोखु वि गणु मुणंति। 

विणु सोष्म कि करद्‌ वण्णु अब्दे महुयरु णड णिसण्णु । 


घत्ता--जो जादे रत्तड भमर पमत्तड दरिसियकःसुमविषहटदयदहि । 
सो कयरसभगरं कडयदं अगद भमर ण चुबंर जदियद्दि ॥ ९॥ 
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ता दिद्रु पदिउ पंथेण जतु अच्छेरड किं महिवीदि विच्चु । 

कोकिड पुच़््िउ जयैवदसखुपण आहासिडउ वहो पावासिपण । 
गभीरविजयदुदुहिणिणाड दाहिणमहुराहिड पंडिराउ। 
सिरिमलयसुदरीभो इणीपए आरछिगिड भोद्र व भोदणीप । 

कामरद धीय को भरद्‌ जाहि चिततु रूड णिरु णिरुवमाहि । 6 
तरिः पुरिसु णरुश्चद को" वि केम चुणिपएण यगो भत्त जम । 

तं णिसुणिवि जयवदतणुरुदेण कय गमणजुत्ति पहसियसमुदहेण । 

संपत्तड महुराउरि पद आवणे णिचि रोपणं विट । 

णिवकिकरु जयसिरिरमणसुंडं भड कामरूड णम पयंड़ । 

ते काड्िय सा सुदरि घराड ण करिणा करिणि महासराउ । 10 
किर द्यत्ति हट्टमग्गेण जइ तरो जतदो पुरड ण को वि ॐाई। 


घत्ता-जोदं कथमयणिदहि चंदि णयणे्हि मुद्धप विवणि णिसण्णु णस । 
अहिमाणखयंकरु विरेहभयकर मणे पद ण मसर ॥ २॥ 
3 
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पटवतवाहधाराससपए अण्णाड पधघोसिड सुदरीए । 

दुराड जे अवखोदय जगण चलिवेडपट रंभिवि हडं अणेण । 

णिज्ञमि लग्गी विटवंति पम परितायहि तुदं मदं मणुयदेव । 

त(माथड रूसिवि खग्गपाणि मरु मरु भणतु दुव्वयणवाणे । 

परसताविर पावि घोर वटु वल्क काणीण कुमारिचोर । 5 
तासे! वि बंलिड पुकद्यखरी मद्वा कामरूवंकवीर । 

वश्चंति वृति हंति ठति भमियद करवाल धगध्गति । 


^१.८५ ^ 
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सरयणवसुणंदय बिष्फूरंति अवरोप्पर रश्गिवि खणुखुणंति । 

उद्रंतहं भयथरहरिउ भाणु णिवड़ंतहं फणि बेधद ण ठाणु। 

हक्ततहं फुट भुअणभाउ पहरंतहं उद्ड णहे णिणाड । 10 
ता कुद्धे जयवदर्णदणेण द्रिसियभडथडकडमहणेण । 

ओसरिवि सरिवि उल्टछिवि मखिवि खग्गेण खग्गु सहस सि खलिवि । 
बलखवंतविवक्षखसखयकरासु  तहो पंडिणरेसरकिकगसु । 


घत्रा--सिरु चण्णु सकरुतट्ु डसियाहरदट्‌ कडलमंडियगंडयदट । 
वित्थारियपणयहे ` पत्थिवतणयहे ' कमल व वियसिड मुहकमटु ॥ ३॥ 16 
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हए कामरूषे पीडय सरेण दिण्णिय कुमारि परिणिय वरेण । 

माटई वियसद अछिखालिपण चक्ती चक्षेण णिहाङिएण । 

जा जासु रत्त सा तासु णारि इयरहो पर भीसण पलयमारि । 

विष्णि वि णवपेम्म छाद्यादं णिवसंति बे धि रद्रादयादं । 

तावायउ पंथिड भणिडउ तेण घरशत्ते णवपंकयमुहेण । 5 
कहि आयउ किं पड दिद चोल ता देसिड भासद तासु कल्चु । 

उज्ञेणि्हिं सिरिजयसेणु राड खुहवदआलोयणजणियराउ । 

मेणड्‌ सुय जई वि अणेगसरिसु ण समिच्छद इदसमाणु पुरिख॒ । 

तं णिसुणिवि पुच्छिड तेण पडि गड उज्ञेणिहिं वर मुश्वि चंडि । 

रविवारे पदट्रउ सहु वरेहि रायालड अवरेहि मि वरेहि । 10 
णियवायाजियकरुकखियापः जेष्ठ सउहयरुपरिद्धियाप । 


घत्ता-महवाट् णिहाछिवि सिरु सचािवि वियसिवि बुन्तु वयसियप । 
वरु वम्मह जेर्हेड वरि ण एह जिह बरियड माहउ सिरिपः ॥ ४॥ 
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ता भणड कण्ण महु एह भाद्‌ 
हो होड मापः किं जंपिषण 
पोसंतु ससामिहे तणड पक्ष 
गउ गयडरि दद्रु अणिष्धकाद 
पणवंतं बोलिड देवदेव 

सो णायकुमारु जि होद्‌ णण्णु 
दसमि पु ड दच्छिड न जाप 
महु दिज्ञड पषुरूवकचीर 
अवरोह पड मेदाणि कमत 
मुणियउ सरि तै चिष्तयार 
आटिगिड सुपुरिसलटकषखणेण 
घालेकवेह् हरिसेण भिण्णु 
आलिद्ियचेटकरु घाउघेड 
खर किरणदिणंतरे धरे पष्ट 


सम्माणिड माणे रूदपण 


अवसंति ण वियसद कण्णजाई । 

णयणड छग्गति ण बिष्पिएण । 

ता सो णीसरियउ चारुचक्खु । 

धर पश्सिवि भायरु जडं वाट । 

सुणि जासु करेसाभे हउ मि सेव । § 
सवेण कामु चापण कण्णु । 

दृष दारखज्ञइ कण्णाप तापः । 

ता गयड तमाटखड अत्ति बीस । 
विष्फुरियङ्रियफरु विक्षम॑तु । 

दे देहि छिहिवि पश्चक्ख मारु । 10 
ता दिद छििड ते तक्खणेण । 

चित्तयरहो दम्मसषहासु दिष्णु । 

गड पुणु वि णिद्ेटणु तिव्वतेड । 

पडपाणि भाद भद्णीए दि } 

वयणै तवो षीढप्णं । 15 


धन्ता-ता तेण पड़चट् पषिउद् णिम्मदु कामिणिविरद्यविरहजर । 
पसरेप्पिणु दाविड कण्णहे भाविडउ छिदिड अणंगु अणंगयरु ॥ ५॥ 
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सरसुच्छदंडकोषडधारि 
देखि मयणु ण किं दडड हरेण 
कि मुड फं जीवह एडु पुरिखु 


[ ^ १2.7.97. ५ » ५ # भन = ७ ५ + ५ ५“ ५ 


6. १ ( सक्खराइ. २7 सुण 


परमेसरं माणिणिमाणहारि। 
कं दाविड कोडष्टट्ु णरेण । 


चित्तेण विवज्िड एण सरिसु। 
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8. 7. 8.1 


जई अत्थि बप्प संप जुबाणु 
तं णिसखुणिवि बोलिड सदरेण 
सश्च खुदरि वरु कामपउ 
सच्चड जि मयरचिधेण जुत्त॒ 
किं बहप आणमि करमि तेम 
भड़ एम भणेप्पिणु णवणवेण 
जटं * एकोयरसंभवेण 

धार दक्खाछिड पत्थिवासु 
पणवदरं णियभिश्चहं करहि करणु 
अकिखिड वयर संचलिड राउ 
उजेणि पच्च पहु णदघुलिड 
पदसारिड पुरे जयरचिच्णाष् 


णायकमारचरिउ 


तो आणि ष्टु महु धरहि पाणु । 
सरिज खय पुरंवरोण । 5 
सश्चड ज रदपीदसमेउ। 

गुणवतु जयंधररायपुत्तु । 

अट्रुमदं दियहे तुह मिलद्‌ जेम । 

गड हस्थिणामपुरवरू जवेण । 
ज्यवम्मजयावदतणुरुहेण । 10 
पहु मज्खु भाद जयलच्छिषासु । 

पवहि पुणु पयहो तुह जि सरणु । 
परिटक्छवुक्रभेरीणिणाउ। 

अद्धवहे गपि जयसेणु मिषिड । 

लहु दिण्ण कण्ण चिरद्ृड विवाह । 15 


घत्ता--पियदुयहो वयण्ट जोदवि ° णयण्हिं अवरोप्परि्िं जि टम्गर । 
वहुवरदं सुरम्तदरं बिण्णि वि तत्तद जिह लेहं तिह रग्गदं ॥ ६॥ 
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णिवसंते संतं संतयाहं 
हरिखधवधु णीरध गणिड 
कोऊदट किं पर मुणिड बण्प 

भणु भणु त णिसुणिवि भणश भिश्चु 
मेहडउरि मेहवाहणु णरिंदु 

पिय महवा रइकदइयवाछ 
जणेप्पिणु चलपयवडणभंगु 

सो णरवरु तहे मणमाणु महद्‌ 


विज ० कदि १३.९.८५ ^ ५ ५५ ~+ ~^ ~+ ~^ ~ +~ ~ 


७ ^\ 9 ग01{ {115 17९. ८ ¢ 01115 {115 100. 


५ {~ जआण. ६ ^ युयण 


उज्ोणिरि सेणिहि सुहसयाहं । 

कामण महावाटकु भणिड । 

दाहिणमहियलि वड्धियवियप्प । 
किक्लिधमटपए कयैवररिमिश्चु । 

षुदधिप खुरगुरु रिद्धि सुरिंदु । 5 
सुय तिख्यासुद्ररि णीटबार । 

णञ्ंतिर्हि जा वायद मुदगु । 

पी पदजञ जणु सयु कई । 





~ ^~ ^~ भ ^ 


९ (£ परणमह. १० [) करुण, ११ 7? पयसारिउ. १२ £ विरयउ. १३ † शोयवि, 
7, १ £ सुणिउ, २ £ कह. १ £ मुयंगु. ४ (~. पादज; £ प्रयज, 


राएण भणिड कयकामकीट 
किं सा ण जित्त वादत्तपण 
भोभो कयसुरणरखयरसेव 
कई आरं जाहु पुरे जेत्थु जेत्थु 


पष्फर्यतविरइयर [ 8.17. 9- 


ण गओ सि काद महिभमणसीट । 

भिश्चेण पउन्त सदृत्तपण । 10 
आउजविल महू णत्थि देव । 

घधरिणीउ थवेप्पिणु तेत्थु तेत्थु । 


घत्ता- सहु तंहि णियकंतर्हिं भडसामंतदहि सेवि पालिड णेहउर। 
मरुहयमयरद्डउ गड मयरद्धउ संपत्तउ तं मेहर ॥ ७॥ 
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आयउ सवडमुह मेहवाह 

घरि पृज्िड तरुणिविदृण्णडाहु 
पयचरुणमिखिड वाइड मुर्यगु 
तो दिष्ण कण्ण जादंड विवाह 
थिड रामह संहं रामािरामु 
अण्णहिं दिणि सावयधम्मसाह 
रयणदं ठोदवि दिटड णरिंदु 
परतीरचोल्नु किं तेण सिधु 

णे पक्तवीसमेो भावणिढु ` 
छडमत्थघरत्थफणिदववु 
दीसहि णावह बारहमु खु 
पजटियविविहमाणिक्रदीउ 


पदसारिउ पुरि रिउहरिणवाहु । 
उप्पेत्थसुकंटंससंकं राहु । 

जोदृड वटेवि मुद्ध अणगु । 

सिरिखग' णं तुदड विवाह 

णावडई सीयरं सहु वेड रामु । 6 
संपत्तु सखुरघरु वणियणाहु । 

मयरद्धएण पच्छिड वणिदु । 

सुणि सुंदर तुह णं दमु विड । 

तेवीसमु ण संदठिड सुरिवु । 

णं बप्प पंचवीसमु जिणिदु । 10 
ठंघेप्पिणु भीयर क्ससमुदु । 

तोयौधछि णामे अस्थि दीउ। 


घत्ता--तदहि जिणवरमंदिरु णयणाणंदिरु चामीयरणिम्मिड विमु । 
महियटेसरसंभउ णिश्चु जि णवणड ण दीस पीयड््‌ कमु ॥ < ॥ 





५ © सयत्त. ६ 2 आहु. ७ (1) तिरि. 


8. १7) सुकंटि. २ ^. सुसंक, ३ 7 वायउ. ४  जायउ. ५ ‰ सिग, ६ £ सुरु. ७ ¬ 
तीर. ८ 1) तेतीसमु, ९ {) बाहरमु. १० 81) तेयावाे. ११ ^ संतउ. 


8. 10. 6.1 


णायकुमारचरिउ 


[६६ जा 3 1६ एभाप्रगा {1९९ 210९81९0 50९ भवा ऽ 70 (्भाभा€व ग [प्ल 
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सष्पुरिसु व थिरमूलाहिटाणु 
सष्पुरिख व कटदसेविजमाण 
सप्पुरिखु व परसतावहारि 
सप्पुरिसु व तहि वडविडवि अस्थि 
अण्णाड भणति पुक्करति 
गयहत्थै सुहडे रक्खियाउ 
धद्िमउ न जंपहुं देइ तां 
हक्कारदइ वारई्‌ णेहतुरिउ 

तहि अच्छई भीसणु सुह डचंडु 
णिज्ज्ाइय देषि सुदंसणिल 
कि किजड पिजउ अज विज 
अण्णु वि संवाहणि देहि तेम 


सष्युरिसु व अकुसुमफरुणिहाणु । 

सप्पुरिखु व दियवरदिण्णदाणु । 

सप्पुरिसु व पत्तुद्धरणकारि । 

जहिं करदह गंडकंडयणु हत्थि । 

तद उष्परि कण्णड उत्तरति । 6 
महं अप्पुणु देव णिरिक्ियाड । 

सो जोह भीमु खेयरसुयाहुं । 

अण्णु वि अयवबलमाहरप्पफुरिउ । 

तौ चिताबिडउ मणे पुरिसचंड । 

सपत्त भण्‌ गुणगणरसि । 10 
पटू भणद देहि आहारविज्ञ । 

परतीरु जामि अजेव जम । 


घत्ता--ता दिण्णड विज्रड णिर्‌ णिरवजउ तदहो देवीपः सुदंसणए । 
पह संवाहिणियप णिड घणथणियए अमरहरेण णदगणपः ॥ ९॥ 


६२९21141 #†0 ४५०1४ 20 गी€ा.ऽ #0911105 11६ 41112. 


सो वाट मंहावौद् वि सुते 
कणयच्छविणिजियतरूणतवणु 
कड वीरहो मंद्रसित्तणेह्‌ 

पदं जिण णिदिउ वह्द्धु णरग॒ 
तुह खमु कंचंणु तणु सन्तु मितत 
असु्ास्याउ णीसारियाउ 


# 1 


अवर वि अदेड अवरू वि अभेड। 

गय पच वि त रदवदरिभवणु । 

जिणु वंदि मद्रसिंत्तदेहु । 

विसप्सु त॒ज्छकिपिषिणरंगु। 

तुषं देव भुअणपंकरुहमित्तु । ह 
दियवररियाड पड वारियाउ। 


9. १ © सीहु. २ 1) गेय. ३ 48128 माहु. * 1) बृहि पज. ५ 7 गिर्व °, 


10. १ 0 बीरे. २ © तणु कंचणु; ८ तिणु क॑चणु. 


०० = ( ६¢ = 


क ^ ^ ५ ४५ म ^ ५८ ०६८९. 


पुष्फर्यतविरहयउ [ 8, 10. ¶- 


कंतावसेदहि कं तावसे्हि नाविजद्‌ सुरद सतामसेिं । 

वुं जगयगुड अवसं सारि खुह् दिउ रिंडियसंसारपदि । 

घम्महवेपः परमुच्छियारं भूं अदरहरसमुच्छियारं । 

सित्तदं तुह वायाजीवणेण पडिवण्णउ उवसमु जीवणेण । 10 


घत्ता- श्य वदिवि जिणवरू हरिर दिणयरु कमरासणु गुणर्व॑णणिहि । 
तवजालाभासुर कपावियसुर भवकाणणणिडह्णसिदि ॥ १० ॥ 


11 
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उन्तंगसिहरु खरगिरिसमाणु आसण्णु गपि मणहर विमाणु । 

पष भिंश्चहि णाणारसविदिण्णु भोयणु य॒त्तउ विज्ञाप दिण्णु | 

भया जिणहरु मञ्छण्णयाले अण्णायपुव्बकण्णावमाले । 

उद्धिड अवरो गयणमग्य विद्र कुमरेण कुमारिवग्यु । 
मेदारकुसुमकयकेससोहु सासाणिकणिवडियमहूयरोह । 6 
थोव्यडथणमंडलधुलियदारं पयमजीरयद्घंकारसासं । 
रसरोटमाणकंचीकलाउ , पंरितायदहि तायि कयपलाउ। 
कयलीकंदरुसोभालियाउ आहयउ संम्बड बाखियाउ । 

रायापसं वालेण तेण घा्ुंगगपहरत।सियणिवेण । 

भायड पर्णा परिपुच्खियाउ तसणीड तरुणदहरिणच्छियाउ। 10 
पुक्तारं करु किं णिख्चमेव ता भणद जेट सुणि कमि देव। 


घत्ता--णियडर ज मणोहद दुदपंडरंघर णंदणवणदुमरमियसुर । 
पत्थत्थि भडारा तिहुयणसारा भूमितिलड णामेण पुरं ॥ ११॥ 


^ ~^ ^+ «^~ ^ ^^ ~~ ~+ ^~ ^ "+^ ^~ ^~ ~+ ^~ ^^ ^ ५ + +^ ^ ० ५ ५५९ 
मर 


३ £ गुणाणिरय, 


11, १८ *कले. २.2 अवलोयउ, ३ 0 थुब्बंड; 1) थोबड, ४ {८ परककाउ, ५ © 0111113 {1} 
ग्ला 700 सन्वेउ {0 भामउ 1 1106 10 ४]०५, ६ © वाक्तगग, ७ ^ पणा, ८ ¢ 
गियडाउ. ९ (0 परियधर, 


8, 13. 3. ] णायङ्कमारचर्डि 
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उक्ला सग्गरक्लियसतेड सिरिरक्लराड सिरिमदसमेउ । 
ण।मेण रक्खमहरकख तणय वधवपरिपालियसयणविणय । 
दडं पुत्ति मणोरमणामधेय पुणु विक्नुप्पह पृणु विवय । 
मदादणि णाद्ाणि मयणलीलं पुणु पोभिणि गोमिणि खद्धसीट । 
सामगि मगि सिगारकंति देवद रेव सावित्ति संति । 5 
चदप्पह चदिणि चददेह गादइत्ति सरासद्‌ वुद्धिमेह । 
जयलच्छि अ्हिंसापवि सोमं णवरंग रभ रमणीययोमं । 
चारित्तगुत्ति परवित्तसोरि रद्‌ काममारि गधारि गोरि। 
सोहग्गसीय सद्‌ रयणमार माड माछिणि कंदप्पकीटर । 
कांरुगि करणि सुरंगि तेगि मई कदवयजणणि वियारभंगि । 10 
इय पवमाद विदिपाछिपाद्‌ तुम्दईं पञ्चक्ख णिहदाछियाद । 
दं पचसयाद्रं मणोहरी्िं पिड पुत्तिहिं पीणपओदरीहि। 
महु तायहो केरड भादेणेड णामेण पसिद्धडउ पवणवेड । 
तेणम्हदं एयड मुद्धियाउ मर्गे तेण न लद्धियाड । 

घत्ता-तं दयदार्ूजए रक्खसविजए मारिड जणणु भडेण सहु । 15 

घणतिमिरधारए कारागार वधिवि भयर धित्त महु ॥ १२॥ 
13 
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इच्छतु वि दुजण णीससंतु अम्हहिं न समिच्छिड पिउकर्यतु । 
तै बोधि किं महु अस्थि गोह को करद ददश्च सहं विरोह । 
जइ बद्रभाउ हियपण धरहु तो वणु जादवि कूवारु करहु । 


[9 १ 0 2 9 0 0 ५ - 


19. १ ¢ उक्खाई. २ ~ कति. ३ £ साम. ४ 145 राम, ५ (४ कार्छिगि, ६८ पिय. ७ 
ह भायणेड, ८ ‰ दायजए. 


18. १ ता, २ वणि. ३. कुवार. 


नागुनार्‌, ® 9 १ ग्‌ "| ८ ९, ध 


पुण्फयंतानिरदहयउ [ 8. 18. 4- 


पुरिस सयलाड णिरिक्खियाउ कडडीयरेण परिरक्खियाउ । 
णी दिणिवाटै णं णंदिणीड अम्हईं मं।रुयजवबंदिणीउ। 6 
जह मे्ावहि तो होसि णाह णं तो फं रायदि देहे डाहु। 
ता भणिडउ कुमारे कयदपएण दुक्खु वि चंगडउ सतव कपण । 
धणु खीणु वि विहखियपोसणेण मरण चि चंगडउ सण्णासणेण । 
पारभियवङिबखणिगगदहेण रणु चंगडउ दीणपरिग्गहेण । 
सयणत्तणु सज्लणगुणगहेण पोरिखु सरणादइयरक्खणेण । 10 
जुज्किजद किलर कलसिद्ि दिजद विहलियदुत्थियदह्‌ रिद्धि । 
तर्हिं अवसरे भिश्च हक्तियाउ णीससड कण्णड कोक्षियाउ । 
पुरवरु गयाडउ गयवरगईउ पह संचितडई मतिदि मरउ । 
घत्ता--रामाहररायदो दीणदहो रायदो परपीडणे किं धूरियड । 
मर्ण्णमि रायत्तणु जगे जसकित्तणु जण दीणु उद्धंरियउ ॥ १३॥ 16 
14 
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इय भणिति अङेयाभेय सिद तेदयबे वि पुरवरे पट । 

रायारप बोटिड पवणवेड आपस देइ तुद मयरकेड । 

रकल महरक्खहो रल देवि णीसंरु तुह पुरर परिदरेवि । 

मा कुमरिहिं केरी करहि तत्ति मा हक्वारहि भीसणभवित्ति । 
जणकवंख्वलणकीखाषिसाले मा णिवडदहि कावालछिणिकवाले । 5 
ता भणिउ सरसु मारुयजवेण मारइ अणगु विरह णवेण । 

पियमुहकमर अवटोदपण णउ सत्थं सगरे ठोदपण । 

ओहच्छमि हडं विरणवि वृह आवेड लेड कण्णासमूहु । 

जं ससुरो किड तं करमि तासु भक्खतु दुंडगिद्धतमासु । 


ता गयते ज्ादइय चरणरेहि पहरणद्‌ छिति दीहरकरेरि । 10 


४ {7 मार्वजयवबंदणीडउ. ५ ^+ 38, 011६ 1115 1106. ६ 7 भिचर्‌, ७ 1 परियउ., 
८ 48177 मज्ज वि. ९ & 7 उरियड. 
14. १ 1 णीहद. २ 1 कुवररिर्हि. ३ (^ कमुल. ४ ‰ माष्व. ५ सुसरहो. ६ & वर °, 
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णायङ्कमार्चरिर 


घत्चा--पंच वि भाभांसुर जियदेवासर रयणविहूसणपरियरिय । 
जगे णायणयाणय परिपालखियपय रोयवाङ ण अवथरिय ॥ १४॥ 
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ण पच वि पंडव अदपयंड 

ण पच सीह ण पच जण 

णं पंच वि मयणदो पंचबाण 
पचरहिं हयगयरहरहिय दलिय 
पंचं वि रिउहं गख्वेवियारं 
दखियाद रहंगदं रहवराहं 
पेहरतह जायंधरिणराहं 

हय हय मुहफेड थिप्पमाण 
कर्प सेण्णभेगे सदं वाउवेड 
जायधरिणा ओसरिषि सरिवि 
हड विण्णाणेण लहेवि रघु 
उच्छलिड रुहिरु धारापए सरद 


णं पच हत्थि मयागेट्धगंड । 

ण पंच भेर सजायचरण । 

पंच वि धाचिय उग्गयकिवाण । 

णं पंडसुयरि रणि कुर व मिय । 

पंचत्तहो णीयदं जीवियाई । 5 
गलिय गय गयगंधेण ताह । 

रहरहिय ण याणिय कि गयाहं । 
हिलिहिकिञजतावखिगुष्पेमराण । 

अन्भिडिडं भडहं भडण अजड । 
असिर्णासिवत्तु णिवडतु धरिवि । 10 
छिज्तु दुद्कंटद्टिवंधु । 

पडियडउ सिरु णाद सणालुं कमदु । 


घत्ता--उल्हाविड वहरिहे मणगयखेरिहे ` कोबहुवासणु पज्ञखिड । 
असिवाणियधारप परदुव्वारण णियपरिहवपड़ विच्छुिड ॥ १५॥ 


९1550 9 (1€ #गा105, ता 2६८ ग पाट ाञंवलाञ, 1८७कर्भणि त पट विष्ुतमा 
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जाणिड कण्णापरितायणेण 
बिण्णविउ राड जयलच्छिकामु 
पहुणा रामेण व वाणरोहु 


५ ^ 08 भासुर. 


आएं भडणियरं तायणेण । 
तहं अम्द सामि पञ्चक्खुं कामु । 
किंकरयणु इच्छिड वा णरोहु । 


15. १ © 01015 {113 ०0५॥. २ 7 पच विणे मयणहो. ३ 4236 01141 प्ा13 111८. ४ ( पचहं . 
५ ^ ए ०1 1175 110€; 1 परति. ६ © यंतावलि. ७ [3 गुप्फमाण. ८ (1 कय” 
९ ( अन्भिडद, १० 7, आणा. ११ ¢ सेहिरे. १२ # विच्छ. 


16, १ © भायणेण, २ ^ सउ. ३ ¢ पचक्ख, 


पुप्फयंतविरहयउ [ 8. 16. 4- 


मुद्धडउ पियदंसणे हरिसियाउ ण मलयमहासुसिहरि सियाड । 

वरतिखर्यड चदणसुरियाउ पवरच्छराड णं सखुरषियाउ । 8 

णयणेहिं परज्ियहरिणियाडउ ण गोडउलगोविड हरिणियाउ । 

कलमेगलपु्णमणोरहैराउ वङ्ारियसयणमणोहराड । 

णं हंसिणीड सखुरतरुणियाउ परिणिवि णीसेखड तरुणियाडउ । 

करपटटव उववणतरु णियाउ पुरवरे गुणपसरियवयणराडउ । 

हयपवणवेयरक्खंकराय कथय रक्खमहारक्खंक राय । 10 

थवियाड ताड तिच्थु जि सड लीलाखोदयणियपुरिसखदड । 

ते णवसेवय विणिहिय सुधीर तहि रक्खणु मतीस वि सुधीर । 

आरुहिवि मणोहर सुरविमाणु तेपणोदाभियसुरविमाणु । 

पंच वि जण मंणिभूसियसवसि अवेप्पिणु थिय पंडसवासे । 
घत्ता--हरदारदहिमुजद्धं वियलियकलिमद्धु अणिवारिउ परिभमह तदहि । 15 


जसु णरवरसारहो णायकुमारदो पुष्फर्यतकिरणादं जहि ॥ १६॥ 


हय णायकुमारचारुचरिए्‌ णण्णणामकिए महाकडपुप्फयं तविरइए महाकष्वे 
बहुकण्णाकट्टाणवीरकिंकररुभो णाम अहमो परिच्छेड समत्तो ॥ 
सधि ८॥ 


४ [) तिकउ. “+ [2 परिजिय. ६ 7163085 0€01€ {1115 करपछवउववणतसमियाउ णं हंसणीउ 
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णिदणेवि पवणयेड समरे रक्खछमहारक्खहुं महि देप्पिणु । 
ज(यंधरि अरिदंतिहरि गउ दंतिडरहो महर मुएप्पिणु ॥ धुचक ॥ 


पुच्छिय पडियपहु पड़ासस 

ण पेप्फुफुछमाणससस 
णवजलछहरसरु सचदलिड ससं 
हरिवरखुररयदंकियणेसरु 
अधदेसे णववियसियडववणे 
दंतिणयरे णिवधम्मपसाहेड 
चद महैदेवीउजोयडउ 

तेण वि सो पदसारिड सभवणे 
पुत्ति पवड्ियपरमाणेदं 

णेह लदेप्िणु खुहि मण्णेप्पिणु 
चउवण्णासमसोहियाणिलयदो 


पुंडरपुडरीडउ परमेसरु । 
उच्छसरासणु गुणसधियसरू । 
चलद्‌ सेण्णु थरहरद्‌ फणीसर । 
णयणदि ण मुणिय रयणि ण वासर । 
विमलगदीरंसरे सीयर्टवणे । 
चडउन्तु पहु सरसासादिउ । 

समुह पतु जामाप जोयंड । 

दिद्रुए मदद्धदे घणथणजोव्वणे । 
दिण्ण मयणम॑जूस णरिद । 
दीहरच्छि सा तित्थु थवेष्पिणु 
पुणु गड णयरहो तिहुयणातेखयह । 


घत्ता-- तय विजयंधरू मडचिड मडलमेदं धणडं रकुपणप्पिणु । 
विज्यमहदापवीसदहिड अवलोद्ड कारेण्णु करेप्पिणु ॥ १ ॥ 


नभ ०9 न च चन च ^ ५ ५ +“ 
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13 
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ए हय, ७ ] गहीरसारि. ८ 4 {3८ णिम्मलवणे. ९ (~ चेडवत्न. १० 1 सोद्िड 
जोड. १२ ¢ सुद्धदं, १३ 7 मोदं. १४ 


0771115 धणद. १५ ¢ कारण्ण 


११ ^ 31) 


पुष्फयंताविरहयउ [ 9. 9. 1- 


‰ 

१०९३111218 11271९5 [8 जोत #170 #1715 115 2[ध्तिताऽ ४९५ १९९]1५. 
धरु आयो मयणदो विरदइयरद तेण वि धीय दिण्ण खच्छीमई । 
सा तदो रु्चद चदहो रत्ति व णवियहो भवियहो जिणवरभात्ते व । 
सखुयणहो सज्ञणगुणगणतत्ति व पस्थिवपहुहे पडुत्तणसत्ति व । 
वरकडणाहहो भासाजुत्ति व निर्गथष्टो तणुमणवयगुत्ति व । 
अरुहण्डवणपारंभदो जुत्ति व सामणिउत्तदो मतो खंति व । 6 
मग्गणयदो विप्पहो सक॑ति व जेण्डाहारंपिसेसहो केति व । 
सम्मत्तहो खुधम्मणिव्विंत्ति व दाणेसदो घरि रिय रिसिपति व । 
सरसो सुखटियकव्वपठत्ति व भमरदो णवसररुदरसभुत्ति व । 
वदयायरणदहो कयपयवित्ति व देसरहो णरवदणायपवित्ति व । 
कुमुयायरहो णिसायरदित्ति व जसवंतदहो पुरिसहो जसकफित्ति व । 10 


धत्ता- किं कीरद्‌ वेद्िर्हि फुलियदि फुट जां रसु चक्खिवि णिग्गद्‌ । 
सोहग्गु पसंसिउ माखृददे महुयर जहे णिरारेउ खग्ग ॥ २ ॥ 


8 
प(0ाावा) 15 {17८ गाता 0 11211. 
सोहर जखहरु खुरधणु्ायपः सोहदइ णरवरु सश्चपए वायपः। 
सोहद कदयणु कपः सुबद्धप सोहइ साहड विजपः सिद्धप । 
सोहदइ मुणिवरिंदु मणसुद्धिप सोहइ महिवद णिम्मलबुद्धिपः । 
सोहदई मति मतविहिदिद्धिपए सोहइ किंकरु असिवरटद्िए । 
साड पाउखु साससमिष्धिण सोह वेहउ सपरियणरिदिए । 5 
सोहद माणुसखु गुण्खपत्तिपए सोहइ कलार॑भु समत्तिप । 
सोह महिरुदु कुसखभमियसाहषप सोहइ खुदड़ खुपोरिसरादषए । 
सोद माहडउ उरयलखटच्किप सोहडह वर वहुयप धवटच्ििपः । 
घत्ता--गुणहर मुद्दे मादयउ खद्धवसख अण्णु वि कोाडीसरु । 
णरहो कर्तु सरासणु वि किण करद्‌ सरीर भाभासुरु ॥२॥ 10 


४. १ 1) 2५५ एलणिः€ 15 ' वरिसयविरत्तहो संतो सुति व › २ ( पुटे; 7 पहुदि. ३ ^ 
पारंभदे. ४ (` संति व ५ (^ सक्ति. £ 23117) जिण्दाहदार. ७ (¢ णिव्वात्ते; 1 गिथा्त, ८ ८ 
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लच्छीमदमुहपकयलप्पउ 
तिहुयणतिलयणयरे बणकीटप 
अणुहवतु सिय अच्छदह्‌ जदयहु 
ण समाहि ण सरसदइ ण दय 
णावदई उवसमु दम॒ जमु सजमु 
ण पञ्चक्खु धम्म सद्‌ हयउ 

ण तवसिरिसबव्वंगदहि घडियउ 
ण समिर पयडिउ आदोयउ 
पंचवीसभावणभावंगउ 

सो जादवि वंदिड रदइरमणे 


णायकुमारु णवियपरमप्पड । 
इच्छियसुद् भजतु सखीरप । 
पिहियासड गुर आयडउ तदयहुं । 

ण खम पुरिसवेस विहिणा कय । 

णाद अहिसखप दाविड णियकम। 5 
णं रिसिं सिद्धिविलासिणिदूयड । 
सीटगुणामलरयणहि जडियड । 

णे दाविउ तिर्हि ग्तिहि जय । 
उञ्द्ियवञ्यबग्भतरसंगड । 

दिण्णासीस म्रणोरुहदमणे । 16 


घत्ता--दइसिणा धम्मवुद्धि भणिड वियसेवि बोलिड णायकुकुमारे । 
धम्मु ण याणमि देव दरं अच्छमि यड मोहंधार ॥ ४॥ 


01110507071091 त18८0पाऽ€ ग 01112518. एशागऽ 01 
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भणड भडारउ मोह ण किद्‌ 
मोहे पसर मिच्छादसणु 

कतै वासण तासु ण णासद्‌ 
भतिपए भंति केम सादिजद 

अंबर परिहद भोयणु भुजं 
परमाणु य मिलति बह जहिं जरि 
खणधंसियहो णाणु सजोयउ 


मोद णाणु हुंतु ठकिजद । 

जगु णिद्दिद्रुउ खणंविद्धंसणु । 

सोा कि जीड जिणागमुं विसर । 
दुवियड मह हासउ दिज्ञद । 
भुयणणाणु पभणतु ण खज्द्‌ । ( 
धडपडविडवि होति भुवि तदं वहि । 
गयसजोड ण दीखद खोयउ । 
गोषिणासि कहि दुद्धद दहियद्‌ । 


4. १4.813 & ° तिलए. २ € सिरि, ३ ^ 1) दूवड, ४ ^ 81) जोहउ. ५ (~ अच्छामि च्छयउ 
6. १ खणु. २ वासुण. ३ ¢ जिणायसु. ४ ¢ भुअ वि तदहि. 


= ९५. 


पृष्फयं ताविरयउ [ 9. 5. 9- 


दीवक्खप कहिं लब्भद्‌ अजणु सञ्चड भासद णमिणिरजणु । 
खाणि खणि अण्णु जीड जद जायउ तो बाहिरे गड किह' धरु आयड । 10 
अण्णै थवियडउ अण्णु ण याण सुण्णु वि वाद कां वक्खाणई । 


घरत्ता--खण्णु असेखु वि जई कि तो कि तदहो पंचिदियदंडणु । 
चीवरणिवसणु वयधरणु सत्तदडभोयणु सिरमुंडणु ॥ ५॥ 


0 
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पुहईइ वभु पाणिड लच्छीसंस हुयवह रुद्‌ पवणु पुणु देसर । 
सिः अवर कुरुकउटे भाणिड तेण वि तञ्च कि पि ण वियाणिड। 
तं जि समासिड दृसिर्यददरवे गयणु जि भणिड सयासिड स्रवे । 
णिक्तद् कि पसरद्र आउचद णिक्षद्छु कि परमाणुय सचड । 
णिक्रष्ु क तणु गिण्हई भिन्त णिक्द्रु किं परकजद्‌ं चितद । 5 
णिक्रलद किं भणु करद्‌ वि धरइ वि णिक्रद्धु किं तिहुयणु सरद वि । 
णिक्लु किं सद पट पटावद णिक्लु मोक्मग्गु किं दाव । 
णिक्षलं किं अटंगदं धारद्‌ णिकट्दं किं पर पैर वारह्‌ । 
णिक्रद्ु कि परिणामो व्च णिक कि गार्यद ण्ड । 

घत्ता--णिकल्ु णिच्चल्यु णाणतणु सिद्धत्तेण सहाव थक्कइ । 10 

अप्पड मरद्‌ ण समभवद कहिं किर सो जगजत्तहे दुक ॥ ६॥ 
| 
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सित्थु जाद फ जवणाङ्तहो घड किं पुणु वि जाइ दुद्धत्तहो । 
सिद्ध भमद किं भवससारण गदियविमुक्ककलटेवरभारप। 
अक्रलवाथकणयरमुणिमण्णिड सिवगयणारविदु कि वण्णिड । 
मयणडदणु कि महिलासत्तउ णणवतु किं मरण मत्तड। 
गिम्मल्ं कि परवरं णडियड णिरह षि अयसिरखटणे पडियड । 6 


५ कर्द. £ वाउ, 

0. १ ©. लच्छीहर. २ ^ सिय; 31) सिव. ३1, भणियउ. ४  दूसिवि. ५  आवंचईइ्‌, ६ ^ 
परमाणु सयेचई्‌. ७ ¢ 8 पत्त. ८ ‰& गावद्‌,. 

१.॥५.८)केण य, 


~व 


9.9. 6.1 णायङ्कमारचरिउ 


पह वि बहप पाव दंडिउ अटरसद्धितिव्थर्‌ कि हिडिड। 

सव्वत्थहो किरं काद वरद सदयो कै सूलेण रउ । 

कि कवाटं सतोस तित्तदो अद्ियभूसणु काद्र पवित्तहो । 

णिश्चमेव मयमोहे मूढो टलिगवेस॒ कं रोसारूढदो । 

दसरवाउ य वादगहिह्य किं पवि जडमत्तपिसट्य । 10 


धत्ता-माणमोदरोदहंतरिय पत्तकठत्तवित्तरसलाटस । 
पहरणकर परजीवहर फुड़ ण कहंति धम्म कमस ॥ ७॥ 


8 
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मिगमारउ अहस किं घोसद ज( मासे अप्पाणड पोसद्‌ । 
अछियभासि णर अलियहं सुहकरसं थेणड थेणत्तणे वद्धायर्‌ । 
परयाररिड परंयारदं विहियद् दावद्‌ खुरह पुरंणड लिदियर । 
लुद्धडउ गाहभूमिधणदाणरं धण्णदरं देवग परिहाणटं । 
वसुकारणे कुकम्मं काराव अप्पणु मरद्र पर चि मारावड । 5 
कव्वद्‌ करद सव्वणीसारद महुपाणद्र पटकवलाहारदं । 
रयणीभोयणु पुण्णु पयपड जीहाटपड़ मणु ण वियप्पद्‌ । 


घत्ता-वेड पमाणु ण होड जए विणु जीषेण सदह कहि टव्मदह । 
विणु सरेण कहिं णवकमदु चिणु धणुयप गयणु कर दुग्भद्‌ ॥ ८ ॥ 


9 
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बंञ्द्यद्‌ सञ्जय पुणु ताडिजड्‌ विञ्छद्‌ ण्ठ धरिवि पाडिज्ञद। 
गादबर्दहु णिग्गहु किजद वच्छुं पिवतु खीर कड़्िजिइ । 
गोकडुंवु कि देड भणिज्ञद दोहो पृरद््‌ किं पटविज्ञद्‌। 
` पसुपावेण होति पाउन्भड दुक्षियफल्ध भजति महाभड 
भक्खिवि भिगजेगलु दूसिवि जिणु दर कादं धरियड कण्दायणु । 6 
सउयामणिहिं मजु पदं संधिड गोसवि जगणीगमणु विचितिउ। 


२.1 किं खाद्‌. 

8, १ ~ अश्यदो. २ 3 परियारद; (~ परया, ३ ( पुराणं, ४ [) कुकम्मु. ५ ^. {3८ करावह्‌ 
६ £ 0118 (16 णाएश्छणह (16८ लला, ५ @ मणे. ८ 1 किरि. 

9, १ ‰ 01115 {113 ०01. २ 2 जणु. ३ © भष. ४ ए उण्टायणु. ५ [) सेवि, 


नागकुमार्‌,* १ ३, तः ९७ नः 


पुप्फर्यतामिरहयउ [ 9. %. ¶- 


ज॑ण्णपियरविहिमिसु मंडेप्पिणु तिक्खदं कत्तियादं खंडेप्पिणु । 
आभमिसरसविसेस चक्खते सयलजीव भकिखिय भक्संतै । 
रु वभु सव्छु वि सहं पासिड वभणचारु वेयविहिविलसिउ । 
दरगाखहो धोयदहो धवलरत्तणु कहिं जटेण णरदेहसडदत्तणु । 10 


घत्ता--वन्म सिके मद्धियपं .अद्भियपत्तणिहित्तादारे । 
कहं सुज्छंति वराय जड मदलिय घोरं हिसायारं ॥ ९ ॥ 


10 

एिशा21#5ऽ 011 11721758 210 9291१५२. 
सखुरय समिच्छद सग्गहा गच्छद्‌ परु मारेप्पिणु घम्महो वंछद । 
हा हा वेयवाद कि योद तदहो आयासं फलु कि फुछ । 
पक्क णिञ्च किं तश्चु भणिज्इ पक्क देद अण्णं कि लिजई । 
पङ्क थाद्‌ अण्ण वि धाव पक्क मरइ अण्णेक्कु वि जीवर । 
णिश्वदहो करहि ठन्भद बारुततणु णवजोव्वणु पुणरवि बुडुत्तणु । 6 
णिश्वु वत्थु परिणवद्‌ ण भेयर्हि तसथावरपुगगरूपरिवेय्हि । 
पुरिसारामु भवणु संदिष्ट वुरिसदो दंसणु करि मि ण खद्धउ। 
पम सुण्णु मीमंसे सिदट्ुउ जी पुण्णु पाड बि णड दिद्धुड । 
किरियावल्िडउ णिम्मदु सुद्ध सखपुरिसखु कि पयदपः बद्धड । 
विणु किरियपः कदि तणुमणवयणडह विणु किरियपः कदि बहुभवगष्टणदहे । 10 
विणणु किरियप करि वजञ्छद पाव मुच्चद्‌ किं हो एण परापे । 


धरत्ता-भूयदं पंच पंच गुण पचिदियह पच तमत्तउ । 
मणुरेकारवुद्धिपसरश करि पयदैप पुरिसु सजुत्तड ॥ १० ॥ 


11 
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ज॑लजखणदहं विरोह ससहावे ताद थति किह इक्क भावै । 
पवणु चवल्दरु महि थक्क थिर त्त हा किं दखिड सुरगु रुपुत्ते 


< 


10. १ 0 सुर सम्मिच्छदं. \ ¢ तदहो आहार्ये फुष्ठ किं पुष्टि. ३ £ ०115 {116 निाम०६ 
{7166 न, 


9. 19. 12. ] णायङ्माप्चरिर 


भूयं मेखावड कहि वद्‌ पक्क थार सहि पक पयद्र्‌ । 

जद जीवहो जीवत्तणु आयडउ चउभूयदं संजोपं जाय । 

तो ड मण्णमि भुजियभोयदहो पष सदहाउ कि ण तेरोयहो । 5 
पक्क सरीर किण किर पहवद्‌ कि बद्तंडिउ पडिडउ विवह्‌ । 

पम खोड मोहिड कुमर कणयरकविखसगयदियसीसहि । 

पये मड ण कयाई वि दिज्ञ मिच्छापंथे कहि मि ण णिज्ञइ । 

गयणु अणा अणंतु अमाणु वषि लोड अणाद लोयसंखाणु वि । 

हविह दुविह स तवेकयदाणु वि धम्म अणाद्‌ धम्मसंताण्ु वि । 10 


घत्ता--चउगदयउ संसारियहं दल्विदियभाविदियपाणहं । 
पचमगई सासयगुणहं सिद्धहं सुद्धहं केवलणाणहं ॥ १९ ॥ 


14 
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पंचमगद्ड अणादअणतउ चउगदगदणि जी हिंडंतउ । 
अण्णण्णहं जम्माहं भ॑मंतउ अण्णण्णदं अगदं छडंतउ । 
धम्म मुणंति य संतिकसाया के वि जीव गुरुपयसंगाया । 
सोरहभावणभाववसंगय सम्मत्तेण विसुद्ध संगय । 
अंदगुणङ्धिवेत महवेता संवेयाइय णिञ्च धरता । $ 
द्रेवसत्थगुरुमूढविवल्िय ज।रकुखादयमयणावस्निय । 
कुखुरकुगुरुसेवासंगमपर तह य कुसत्थकुसुयपांढयणर । 
मिच्छाङ्िगिय तह सेवयज्ञण जेहि ण सेषिय छअणायदण । 
सदसदिद्धी ते जाणहि णर साहंमियवच्छहकयाथर । 

घत्ता--संकाकंखाविरहियउ विदिगिछापरिवजियउ । 10 


दंसणु जहिं समासियउ तित्थयरत्तणु तेदि समजिडउ ॥ १२॥ 


१८ ७ भो कि त न कि ० 0 ९ ४ ४ ८ क 0 ५ र ~+ ~ = नकि 


11. १ 0 मई भिच्छापहि किमि. २7 विमाणु, ३ 42८ तवे. 


12, १ ¢ भवंतउ, २ ¢ गृणंति समति कसाया, ३ ^ {3 0111 {6 01018 0४८ 11065, ४ 
2 पाठणपर, ५ £ भअणायदूण, ६ ^ 86. 00011 {013 1116, 


पुप्फयतविरहयउ 


[ 9. 13. 1- 


[ € एटा ॥10५1९0हट 91 {९ ९२18171 (नाता. 


कोह लोहमोहं गई छिदिवि 
वारहविहु तवचरणु चरेप्पिणु 
दंदप्रडद्हमिद हवेप्पिणु 
परमणाणु परमे णवेप्पिणु 
पचस पचसु पंचसु धामसु 
णिवकुटणहयलडउगगयणेसर 
धरणिधराधर करिद्रीहरकर 
मेदणि भौजिवि अदेव ण भुजिवि 
केवटणाणु विमल उप्पाइवि 
सुहुमु दरु अंतरियडउ दिद्ुउ 
देउ दासणिम्मुक्र समासिड 
सयद्दु देउ अरहंतु भडारड 


घोरं पंडरदं तिमिर ई भिदिषि । 
वरपंडियमरणेण मरेष्पिणु । 

चोक्खर खुरखुक्खदं भुंजेष्पिणु । 

दिव्वदेहु अवसाणि मुपण्पिणु । 
भरहविदेददइरावयणामसु । ( 
अदसयवंत संत परभेसर । 

अतुरख महावर सय वि जिणवर । 
अप्पाणड चीरित णिडंजिवि । 

रोयाखोड सव्व अवरोदवि । 

तिहुयणु जणे परमेद्धिहिं सिद्ड । 10 
दुविहु सय्दुं णिक्दुं उवपसिड । 


णिकलु सु सिधु असर्सरउ । 


घत्ता--धम्मु अहिंसा परमुं जए तित्थदं रिसिटाणादं पवित्तई । 
मोकर्खमग्गु खुदर म॒णसख तिण्णि वि दंखणणाणचरित्तद ॥ १३॥ 


¶ [€ {ल्वतोा त्नमातैण१८७ 715 1560पाऽ€ 7 ०६०1219 2व्टु713 {17€ दरत्लाला गि), 


धिद्धिपः तिद्ध जो णउ चत्तउ 
णणमोक्खु तहो किं किर छजद्‌ 
मोक्खु गुणक्खणण जहिं जायउ 
अण्णेक्रहो ससार ण णिद्धडं 
खण्णु मोक्ख॒ अण्णेण पलोदड 


13 १.1 मोहंगय छंडिवि, २ 1 पवरदं. ३ 1 सोक्ई. ४ 7! °णाहु. ५ 2, एरावय. ६ ‰ चारित्त 


दिक्खामोक्खु तेण कि बुत्तड । 

जो कामिणिहि कडक्खदहि छिजर्‌ । 
जीवविणासु तेण विण्णायड । 

{2 ५ 

हरणकरणणु सामस्थु परिद्धिड । 

अण्ण अप्पड गयाणि निओद्रड । 5 


~+ ९ 


७ (1 तिहुयण; 7 तिहूवणु. ८ ( परम. ९ 7 जई. १० ¢ सुक्ख. 
14. १ 127 धिट्रृए तिट्रृए. २ (ए कडक्खे, ३ 1 णटुड. ४ {2 हरण. ५ 1 सामत्थं पदद्धिउ, 


9 16. ४.1 णायङ्कमारचरिउ 


तदि जि तास किर खड सजायञ अवरु भणई कहि मोक्खु अकाय । 

देह जि जीउ जीड णड भिण्णउ सो किं जाणइ कि पि सखुदुण्णउ । 
दरदियपश्चक्खु वि जद संतउ तो किह णज्ञद अग्गद्‌ हांतड । 
चरमसरीरायारु णिरिक्खड दंसणणाणविसेसु वि रक्र्िखिउ। 

मोक्खु महंतदि सतहि अक्िखिउ सो फे मि विष्णि परिक्खिउ । 10 


घत्ता--आयण्णिषि णियगुरुवयणु मयणे परमधम्मु पडिवण्णड । 
जादजरामरणत्तिदरु वोहिराह सव्वहे सपण्णड ॥ १७ ॥ 
15 


प०६गप0ाठाव'७ [वणप 9 117 लवण त [15 पा70णा९॥ 1०१४९ [0 [गोजाता 
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पवियभद वसतु वणरादइप महुलिहु गज्ञइ वियसियजदइण । 

भिजद विउखु वि पंडियमदयपः चवद्‌ कुमार गिरि व गिरिणइयपः । 
छच्छीमदयप हडं पेम्मंधञ मुणि भणु महू सिणेदसंवधउ । 

कह महारिसि पल्थु जि द्वग णयरे रवण्णे वरिस अश्रावप। 

वीयसोयपुरे वणि धणयत्त धणसिरिवर वणिधर धणयन्तउ । ¢ 
णदणु णायदत्तु णे वम्महु णारीखुहयत्तणमयणिम्महू । 

अवरु वि वसरुयत्तउ तरि वणिघड्‌ वसुमश्रमणि रमग॑पसरियरई्‌ । 

ताह विहि मि कुलहरच्‌ डामाणि णायवसखु त्ति पुत्ति पीणत्थणि । 

कोमलटसरल कमलदलणेत्तहे दिण्णी .णायदत्त बणिउत्तदो । 

सिरिपंचमि उववासणिउत्तहो मुणिणाहदो समीवे मुणिगुत्तहो । 10 


घत्ता-सखुहखक्खदं भजतु छठ बारमराखगदप सहु वाटप । 
गय दियहा ण वि याणियड सयणवधुपरिमिड तायारुणए ॥ १५ ॥ 


10 
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गपि दिणेहिं कष मि अण्णु मुणी मणगुत्त॒ बहू गुणपुण्णु । 
मडवसुगामपुराद चयतु चरउन्विहसघसमाणु महत्‌ । 


६ 1 सुदुण्णउ. ७ 1 ण जह्‌, ८ ( सातर्हि. ९ (£ धण्णेर्हि. १० ^ संपजउ, 
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--- १० १ ध 


खमाप महोवहि मेख व र्तुगु 
समीरणु णाद बलेण महंत 
मलटतु दटेतु असेखु वि कम्म 
घणारुए आदइवि थक्त तुरतु 
संपुकत्त॒ संधु कलठतत्तसमाणु 
णिधिद्धु णियच्छिवि वदिउ साहु 
णरिंदसमाणउ तहि मि तित्थु 
खुणेवि मुणीखरसाहिड धम्मु 
परैवि सुपंचमि फग्गणमासे 


पुष्फयं तविरहयउ [ 9. 16. 9- 


ससी व खुसोसु खतेयपयगु । 
बहुग्भवदुकष्खविणासु करतु । 
जरामरणुन्भवणासियजम्मु । 6 
सुणेवि णरिदु णरिंदंमहंतु । 

खुतोसु करेवि परायडउ जाणु | 

विणेयपमाणु सुओवदहिगाहु । 

सरा परायउ दोसबषहत्थु । 

वयाई कएवि परिद्धिड सम्नु | 10 
छवि उवासु करेवि' सतोसे । 


घत्ता-आयण्णिवि तुह मुणिवयणु णिस्ुणिवि तेण सर्य्यु परिपुण्णड । 
होदवि तोसु करेवि मणे गहु सोवि संपत्तु रवण्णड ॥ १६ ॥ 
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रवी उग्गमाणे 
तिखोयंप्पहाणे 
अही सेयपूया 
फटाणियदिव्वा 
जिणो बेदिङणं 
मुणीणाहषासे 
कमा वदिङण 
सुओ धम्मुपएसो 
तिरोयाण माणं 
रवी र्तमाणो 
वणीसो वि गेहे 


तमोह पलाणे । 

पजाप विहाणे । 

कया सारभरुया । 

पुणो दिण्ण सव्वा । 

किरीयासमाणं । 5 
हयामोहवासे । 

णिविद्धौ णिङणं । 

करतो पयासो । 

असेस पमाणं । 

गओ अत्थमाणो । 10 
विसालटे सुदेष्े । 


16. १ 31) णसु. २८ सबेधु सपृत्त॒, ३ ८ तुहमवि तित्यु; ^+ 8 [दृहि मि. ४ ^ लवि, ५ ¢ 
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71866 0*जे. ३ ¢ °सो. 


त १ ०१ ~ 


स्ष॑धू समित्तो ठिभो धम्मचित्तो । 

तमोहेण जुत्ती गया अद्धरत्ती । 

हया ताम तण्हा सरीरे सउण्डा । 

तुहीणाइवन्वा कया अगे सत्वा । 16 
खवंगेकसारा बहूणीरफारा । 

कुणेता सुवायं पडावीयणायं । 

गप जामे शके मुदे तीवंसखुक्ते । 

सरीरस्स चेदा खणेणं पणद्धा । 

णिपएऊण ताओ करे उवाओ । 20 
तञ जाख्वक्खे पजाटंसुमोक्खे । 

मणी सूरकंतो पाप फुरंतो । 

तदहि तेण वुत्तो सुओ णायदत्तो । 

रवी उम्गमाणो णहे गच्छमाणो । 

करे देवकं सण्डाणं सपु 6 
चशेऊण सेजा पिपरी सुपा । 

तओ तेण खन्तं पिया कटवुत्तं । 

पियारेसि पुत्तं ण याणेसि जुत्त । 

गथा तिण्णि जामा सुणंतस्स रामा । 

घडीगेदमज्छे णिसा दुसञ््े । 8८ 
ण सूरस्स दिन्ती ण उण्हाणं भित्ती | 

ण ईसति भेया सुरुग्गी घ तेया । 

उषावासणासो करेमि ण्पयासो । 

णिपङण को गमंतो सभो । 

जिणेसस्स पया जप सारभूया । 9 
करेमी तिमक्ती ण णासंतु सत्ती । 

रिसीणं च संघो धरेऊण सिग्धो ` । 


णायङमारचरिउ 


४ © "गोल, ५1) ताव. ६८ करो, ७ 0 षणएऊण. ८ 287 वियारेसि. ५ ^.21) उण्डाड. 
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पुण्फयंतविरदइय [ 9. 11. 36- 


कौरावेमि भोजं पुणो अप्पकलज्ञं । 
इमं खत्त पुत्तो समुच्छाप भत्तो । 
सरतो जिणेसं संमत्तीपएसं । 40 
पयापचविनत्तो ठि चितवंतो । 
अर्योरादवण्णं णदं बिदुपुण्णं । 
सर तस्स पाणा गया खीणमाणा । 
दिवारोयपत्तो खणे णायवत्तो । 
घत्ता-सो मरेभि सोहम्भुं गड छड़्िवि माणुसन्च धिणिविटंलु । 46 
खुरवरसयपारिवारियउ खणु वि ण जेत्थु टुष्छ दुदपोदृद ॥ १७॥ 
18 
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सो मरेवि सोहम्मु पत्तओ धम्मह्याणचित्तेण जुत्त । 
सूरकंतिससिकंतिपञ्चटे सोहमाणटियप खुणिच्चले । 
ठंबमाणमणिमोत्तिओदप चलवटतधैयविविहसोदहप । 
रणद्यणंतघराणिणाय धवलर्म॑गदुग्गीयणायष । 
रविपहायणिम्मरविमाणप हुड तेत्थु बहुसोदमाणप । 5 
कणयदंडसियचामरे वरे वीयमाणसुरसुद रीकरे । 
सुरणमतजयजयणिणायपः बदिसदगंभीरवायपः । 

चार वार जयजय भणतिया मडउडकिरणमणिविप्फुरतिया । 
पचपट्आङणिउत्तओ हूवउ ज(म वहुसुक्खजुत्तओ । 

पम तिच्थु बहुभोयंमाणओ णियपवंचु अवदीवियाणिओ । 19 
तेयव॑तु मणिमउडमत्थओ सुरवरंगवर दिव्वबत्थओ । 
कणयकत्तरीगादणेत्थओ रविसुदित्तिदित्तीपहत्थभो । 
सियतुरुक्खकप्पूरमीसियं जक्लकर्दमद्ये दप्पवासियं । 
तणुविखित्तसव्वंगसुदरो रूवभोयणिज्ियपुरदरो । 
हारडेरकैडलविहूसिओ तिख्यबउलसिरिकुसखुमभूसिओ । 16 
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9, 19; 13 | 
पर्वमीसुविष्िफङेण णाय 
बंधुवग्गु जहिं रोवमाणओ 
मुक्कधाहमंग्भेवि करयले 
घार वार गुणणाम रितओ 
मायेतताड धरणियंलि णिवडिओ 
ज्ीषयन्तुं णियतणु वङोश्यं 


णायङ्कम(रचरिडि 


अवहिबोदिणा मुणिवि आयभो । 

मायबप्पु सुण्डासंमाणओ । 

धंसुवाह णिर्वडंति धरयले । 

हा कदि गओ सुयं भणंतओ । 

ताम तिच्थु अष्पणंड पयडिओ। 20 
तारतरखणयणेरि जेयं । 


घन्ता-सो पेच्छिवि णिरुवमतणु पुच्छिड को तुह णर परमेससु । 
तेण कदि पुणु अष्पणड णायदत्तु हृडं हुवउ सुरेसस ॥ १८ ॥ 
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पम भणेवि तेणं किड सोदणं 
सोड करेहि ताय किं भुट्र 
भवसायरे दुहसटिकभयंकर 
धम्म करेषु तुम्हि दयसारउ 
कादं करिज्ञंड णवर विसालदो 
उववासदो फेण संपुर्ण 
घम्मु कदेवि चित्तु पडिबोदिर 
गड पुणु सुरवर सुरवरथाणदो 
तणु सक्षारिड ति तुरंतदि 
वयसंदोहसेस पारुतिय 
बसुष्भडतणु पयड उरिष्धिय 
सहि सण्णासु करेवि सराइय 
भुंजिवि सुदसय वे वि णियत्तद 
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संरहसेण जिणधम्मपबेहण । 

मों वसेण पत्यु एक्षलृउ । 

मा णिवडसहं तहि असुहकरे । 

भवे भवे जप्मरणादणिवारउ । 

धम्महो फलं पञ्चक्खु णिहाहो । 6 
जादवि देषलोश्‌ उप्पण्णड । 

बंधववग्गु संयलुं उम्मोदहिड। 

णिभिरंदै सो सोक्खपहाणदो । 

पुणु ण्डापवि जरुजलि दिंतदि । 
बहुविदणियमोवास करतिय । 10 
हीण खीण णिर स्ीण परिद्धिय । 

पिय मरेवि तुह पासु पराद्य । 

सग्गु चएण्पिणु इह सपत्तद्‌ । 


८ ^ 86 ०01४ 018 1106, ‰ 481 उन्भेवि, १० © णिवङतु. ११ ‰ सुव. १२ ८ 
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ुष्फयताविरश्यउ 


जाड जयधरासु तु णदणु 
ठछच्छीमद्‌ वि एह सुहभायण 
णिसुणिवि णिययभवंतरु सदर 
पुच्छिड पुणु मुणिणाह णमतिणं 


[ 9. 19. 14- 


गुणमणिखाणि बव णयणाणदणु । 
पुव्वभवाणुणेह मिगखोयण । 165 
पुखदड ता सबव्वग णिरतरु । 

उववासहो का विहि पभणंतिणं । 


घत्ता--आयण्णिवि कुमरहो वयणु बयणेण तेण भणि तद्धउ । 
दुरियतमोाहविणासयर सीलवपदिं गृणरहि परिपुद्धुड ॥ १९ ॥ 
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तो णवर दिव्वापः वाणीए मुणिणाह 
उवव।स तिष्भेय जे दिट जिणमग्गे 
सपोखहोवास चाउत्थणामाय 

आसाढ कच्तीपः फम्गुणसं मासम्मि 
सो चेव पक्षेण भुकत्तेण फुड़ थत्त 
होणवि खड चोक्खु सियवस्थणेत्थगु 
उववासु गिण्डेवि चाउस्थ॒ तिविहेण 
अणुमणण तिविष्टा वि णड करद कारवद्‌ 
णिसुणंतु ग रुपायमूरे खुधम्मस्थ 
सञ्छाणक्लाणग्गिदड़ाण पांसम्मि 
संथारू सोहे उग्गमियसरम्मि 
अच्छेद्‌ जिणभवणे सोचेय दिणु एकु 
णहङ्रेय णयणजणादीयकं तत्त॒ 

ण सुणि गघचव्वु णड णियरह पेक्खणडउ 
खुविहाणि खविसोदहि वंदेषवि जिणणाह 
दो णवण चडउसीस दोदह वि आवन्त 


कुमरस्स पुणु कहद परसमयदुग्गाष्ु । 

ते अहमणगु रुमाञ्दिमा जेम सम्मगगे । 
संतोसभावेण णिसुणेहि वयशछाय । 
सियपक्छचोव्थीसखु संतुद्रचित्तम्मि । 

णियगेह आरंभ सन्वो वि परिचन्तु । 5 
सोदाविटकारपसिचित्तकामंगु । 
मणवयणकापण परिखुद्धहियएण । 
अदकड्धयखरफरुसवयणाद णड चव । 
संसारणिस्सारदुक्खाण परमत्थु । 
सथारसेजापए सोवेदई ता तभ्मि। 10 
वेददियादण अणजीवसयणम्मि । 

परिहरिवि धरवास जदभावगुणथक्क । 
णववत्थवरमलसमरहणपरिचन्तु ! 

ण सुणेद ण कहे विकारं काण । 
तिविहेण अदसु कामारिमयवाहु । 16 
बत्तीस अदयार दुरेण परिचन्तु । 


११ ¢! णमेते; 2 सामंतिण. १२ (‰ पभणतें, १३] भणि, 
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तणु सम्गदोसा वि बत्तीस जाणेतु 


संतोसभावेण जाएवि णियगेह 


गेह्थ॒ होपवि पुणु णियद गिह 


णायङ्कमारचरियि 


परिहरदइ सो भविडउ गुणदोस भावंतु । 
ण्हाएवि धुयवत्थरारेच्तणियदेहु। 
आवतु वरपन्तु पडिगदद गुणसार । 


घत्ता--मञ््ण्णए घरपगणय जे(इवि मुणि वंदेषि धरिजद । 20 
णियसत्तियप सुम्तियए सुद्धाहारदाणु तहो दिज्ञद ॥ २० ॥ 


#धी04 9 00ऽश णह {1€ 95 (०1111४९5. 


णवेवि मुणिदु 
धरम्मि दुहेवि 
समशचिवि पाय 
पुणो वि णम॑त्‌ 
करेवि समुद 
मुणीण सजोगगु 
ण देद्‌ भवीउ 
खभोयण्यु देवि 
मुणीण समाणु 
घरगणु जाम 
जिणागमि जम 
सपुत्तकलन्तु 
सगाषिमहीसि 
करेवि असेसु 
सभोयणटीणु 
खुपोसह पम 
णियासमे थक 


तदण्णु खुणेसु 
सउज्ञवणावि 


९ ^. पत्तीय. १० 1) पाउत्त. 


भवीयणचदु । 

चउक्े ठवेवि । 

विदहीए जवाय । 

तिरोयमहतु । 

तहो सप चुदधु । 5 
सचित्त॒ अजोग्गु। 

असुद्ध सवीड । 

सतोसु करेवि। 

अणुव्वजमाणु । 

स गच्छ ताम ! 10 
पयासह तम । 

परीयणजुत्तु । 

सुचारसखमीसे । 

सतोसविसेखु । 

करेइ गिहीणु । 16 
फलेद्‌ खु तेम । 

करोषि वियद । 

कहेमि विसेसु । 

करेहि सयावि । 


21, १ 7 णिराय. २ 2 समद; ¢ समिदु; 7 समहु. ३ £ युतोसु. 
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पुष्फयंताविरहयउ 


खुकसियसाद 
तिमञ्खछहं इक 
सर्पचवरस 
अह द्‌ एन पच 
तिभेय चरीय 
पडिम्मड पंच 
सवत्थ सपोत्थ 
समप्पण कीय 
सुकतिय पच 
परीदणवत्थ 
चउव्विहसधे 
हणेवयकलज्ञे 
खुभेसहु दिति 
महापडिवित्त 
उलोव वि चित्त 
समुजखध॑ट 
उवोवरणद्ट 
सुतारियचद्‌ 
ससंघहो भोञ्ु 
पयंति खुभव्वु 
विहीप करतु 
खुयीउं सखेत्ते 


सफग्गुणगाद । 
सुपचमि सुक्क । 
समाससरीस । 
समास वि पंच । 
करति सुधीय। 
घरेवि वरं च । 
मुणीहि महत्थ । 
खुभत्तीए तीय । 
सुचत्तपवच । 
तहे व पसत्थ । 
सखुवाहिदुटघे । 
भवीयणपुज्े । 
विणीय णयति । 
सुसोहियणेत्त । 
सखाचित्त विचित्त । 
खुसद्‌ रणत । 
पयारियसट्ट । 
चदोवय रुद । 
रसादय मणो । 
करे ण गयु । 
फलेद्‌ तुरंतु । 
सुदिण्ण पयसे । 


घत्ता-मुणि अक्खद कह जाम तहिं पोसष् वरमहिमडउ सम्मश्सद । 


दसणणाणचारिततसमतवधचम्मत्थ जम जिणतन्तष्ं ॥ २९ ॥ 


४ £ परवंच. ५ 0 सपुत्थु. ६ ^ सुसत्तिए. ७ (2, चित्त. 
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जणणसमाणु मंति हरिकंधसर तर्हिं अवसरे सपत्तु णयंधरु । 

आहयडउ सदर मंतपसिं णां पुरंदरू सदं मर्तास । 

गंपि कणयडउरु दिद जयधरु पणषिड सुड पियरहो सिरकयकर । 
दिण्णासीसरहिं पुणु पुणु जादख मत्थद चुंविवि अकष ढोर । 

कोक्राविथ पक्ेक्र पाणा जायवसे(मवसकुरुराणा । 6 
धवि मगरे गिज्तदहि चामीयरतूरहिं व्यतदहि । 

धारावरिसर्ि णं णवमेहषि सुत्तकदरि णं वभणदेहरहि । 

सीसगपहिं णाइ गुरुसगरहिं कामिणिधरियरहिं णाइ भुयंगरहि । 
पटवङदय्िं ण सुर रकस जडसंसर्गपहि ण मुक्खरहिं । 

गायणेदिं णे सुद सुकंट्ि ण किराडपुत्तेहि सुमरि । 10 
पंडरेहिं जसपुंजाभास्हि सिचिड मगलकलससहासर्हिं । 


घत्ता-मरणिन्बादणु कुलध्त्यु धषलेहि मि जसघवदुं विहाविड । 
भूसिउ धषलविह्सणर्दिं धवल्ुजरुबत्थदं परिहाबिड ॥ २॥ 
23 
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यदु पट सिरि णदणिवेधु घ पयडिड पुव्वपुण्णसबषधु व । 

ताए णायङकमारहो भाप उरयखे छच्छि णिसण्ण विसालपः । 
सीहासणे वदु णं मदरे जिणवरिदु सुरसेवियकंद्रे । 

चामरेहि णं हंसषिहं गहि कणयदंडपासयपडियेगरहिं । 

णं कित्ति अगदं परिघुलियदं विजिड णरवरकरसंवलियदहि । 6 
उत्तरं धरियरं चारुणवलदं णं णिवसंपयवेदिरे फुल । 
घग्धमऊरसीहगसरडद्धय उन्भियचंदसूरपाङेद्धय । 
रायारुहणजोग्गदिव्वं गहि कि अिसेउ म्य॑गतुरं गरि । 


१ ++ 
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पुष्फयतविरहयड [ 9. 24. 9- 


विहिथङ दोमह इच्छामाणटू धणपरिदीणहं दिण्णं दाणडं । 
वाठ रायापसु रेेप्पिणु जहि णिहियदं तहिं तदि जापत्पिणु। 10 
विज्ञड भज्ञड दिव्वईं सयणरं दविणणिहौणद्‌ णाणारयणई । 


घत्ता--आणियई सव्वद घरहो सुयणेहि प॑रेयणेदि परियरियड । 
थिड जायंधरि कयणडरि सिरि भजतु पुण्णविष्फुरियड ॥ २३ ॥ 
24 
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तं पेरिछवि निव्वेप खदयउ सिरिहर पुव्वमेव पन्वद्यउ । 

पुहवीदेविपए सह कयसंवरु जाउ जयधरु राड दियंबरु । 

खग्गे वहरिवग्गु णि्धरिवि बधु हिययमणोरह पूरिवि । 

णाणं विउसणिवहु सतोसिवि सोहग्गे रामार पोसिवि । 

रूवै कामणएड दोएण्पिणु तेप चदु ससुर जिणेप्पिणु । 9 
विहयै सको सलु करेप्यिणु वुद्धि खुरगुरबुद्धि हरेणििणु । 

चापं दीणाणाहहं रंजिवि अदसयदं वरिसदं महि भुजिवि । 

पच्छ एम वियप्पिवि बुद्धिष धणु जोन्वणु किर कारु विसुद्धिपः । 
भकष्िखियणिव णं भीसणडादाणि अष्पिवि देवकुमारो मेदणि । 

ढोदवि र्न यहो गुणवंतहो सरणणु पदं गंपि अरहंतहो । 10 
वालमहावारुकषहि ददभुड राड अङेयाभेयरि सजुउ । 

ददयबरियदिकख पडिवजिवि धथियडउ कसायावेसाय वियल्िवि । 


घत्ता--पंचरहिं तेहि मह सुणि पंचिदियदं खाद जिणेप्पिणु । 
पचासवहं णिरोहु कड पंचमगद हियवड श्राएण्पिणु ॥ २४ ॥ 
26 
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णिश्चेखतणु केसाटचणु णिश्चणिसेजादेहाउचणु । 
ण्हाणविवज्ञणु दंताधोयणु कारूष णीरसु परवसभोयण॒ । 


२ ए विदहाणहं, ३ © 01108 परियणेर्हि. 
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9. 26. 181 णायङ्कमारचरिडउ 


धरणिसयणु रदरससंकोयणु दूसहदंसमसयमुहविधण । 

पिसुणाकोसणु ताडणु वंधणु 

चडवायवदटकंपवणद धाराहरजङधारासवणङ्‌ । 6 
सिंसिरोसाकणहरमरुवेयंदं 

हिमपडणडई दडुत्तणुतेयदं उण्हदं सोसियंगरसमभेयद । 
कंटोरबियविसहरचलणीद साहवग्धजीहादखघुरुणहं । 
वणतरुणिहसणसिहिसिहवखणदं गहगयभीमोयरसहवसणडं । 
कोरधोरघोणाणिलुहणदं सवरगयगंडयकंडयणद । 10 
पवमाई दुक्खाई सदहेष्पिणु रण्णे वसेप्पिणु भिक्ख चरेप्पिणु । 

सक्तु षि मित्त वि सरिस गणेप्पिणु मिड अुजेप्पिणु णिह जिणेष्पिणु । 

भो भुअंगवेड खुमरेण्पिणु मणि जगमगुरत्त भवेष्पिणु । 

सुक्षक्चाणु मणि आउरेप्पिणु मोहमहारिराउ पेेष्पिणुं । 

कम्मकसायराय तोडेप्पिणु द्दकम्मद्धिगंरि मेष्ेप्पिणु । 16 
जुत्तायार तिगुत्तिहिं गुत्तड चउहुं मि तेहि रिसिहि सजुसतउ। 


घत्ता--द्यत्ति अणंगु अणंगु हुड पत्तउ मोक्खु अ्णगवियार्ड । 
पुप्फर्यतखुरणमिड पह पसियड णायकूमार भडारउ ।. २५॥ 


हेय णायङुमारचारुचरिए्‌ णण्णणामंकिए माक पु्फयं तविरदए महाकष्वे 
सिरिणिवणायकुमारमेक्खारहणो णामं णवमो परिष्छेड समन्तो ॥ 


॥ सधि ॥ ९॥ 
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गोत्तमगणहरणएवं सिटुउ सुरिपरंपराए उवदृटुउ । 
णायकुमारचरितु पया हय सिरिपंचमिफलु मड भासिउ । 
सो णेदड जो पढद्‌ पठाव सो णदउ जे लिहह लिदहावई । 
सो णदड जो विवरि विदावदं सो णेदउ जो भर्व भावह । 
णदउ सम्मदसासणु सम्मद्‌ णदउ पय सुहु णेद्ड णरवई । 6 
चिति चिकतिउ वरिसउ पाउस णदउ णण्णु होड दीहाउयु । 
णण्णदो सेमवेत॒ सुपवित्तदं णिम्मलदसणणाणचरित्तई । 
णण्णहो होतु पंचकष्टाणदं रोयसोयखयकरणाेदाणहं । 
णण्णहो जसु भुअणत्तए विलसउ णण्णहो घरि वसुहार पवरिसड । 
सिवभत्ताईं भि जिणसण्णासे बे वि मयाई दुस्याणण्णासे । 10 
बभणाईं कासवरिकिगोत्तद गुर्वयणामयपूप्यिसोत्तं । 
मुद्धाएवा " सवणामद मह पियरादं होतु सुहधामई । 
संपज्ड जिणभाववं लद्यदो रयणत्तयविसुद्धिदगदयहो । 
मजु समादहिबोहि रेपजउ मज्घलु विमलु केवल उपज । 
धत्ता--णण्णहो मञ्छषु वि दय कर पृष्फयंतजिणणाहपियारी । 15 


खमउ असेसु वि दुम्वयणु वस्ड वयणे सुयदेवि भडारी ॥ १॥ 
न भैः 
सुदहतुंगभवणवावारभारभिग्वहणवीरधवलस्स । 
कोडिष्टमोत्तणंहससदहरस्स पयश्ए सोमस्स ॥ १ ॥ 
कुदव्वागन्भसमुम्भवस्स सिरिभरहभहतणयस्सं । 
जसपसरभरियभुअणोयरस्स जिणचरणकमलभसलस्स ॥ २ ॥ 
अणवरयरइयवराजेणदहरस्स जिणभवणपूयाणिरयस्स । 
जिणसासणायसुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥ ३॥ 
करिमलकरंकपरिवजियस्स जियदुविहवदयिणियरस्स । 
कादेण्णकंदणवजखहरस्स दीणयणसरणस्स ॥ ४ ॥ 
गिवलच्छीकीलासरवरस्स बाएसारोणेवासस्स । 
णिस्सेसविउसविजािणोयणिरयस्स सुद्धहिययस्स ॥ ५ ॥ 
णण्णस्सं पत्थणाए कभ्वपिसद्धेण पहसियसुदेण । 
भायकुमारचसितिं रदयं सिरिपुष्फर्यतेण ॥ ६ ॥ 


मौ \,; 
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अंबहय-अम्निका ए, 1, 12. ( चम्पक- 
कलिका, टि, ). 

अंवय-आभ्र णा, 1, 11. 

अंबुहर-शधर ए, 14, 8. 

अंश्ु-अड 11, 5, 4, 

अंसुवाह-अश्रवाह 12९, 18, 18. 


आ 


आद्‌-आदि 1, 8, 1. 

आइरिय-आचायं ४1, 10, 5. 

आउच्छिअ आ पृष्ट ४, 7, 6; ए, 11, 1. 

आउज्ञ-आतोय; °विज-विया ४111, 7, 11. 
( (1८) [, 156 ). 

अउस -आयुस्‌ 1, 1५, 11. 

अब्डच~-आ + कृञ्च 1>., 6, 4. 

अ(उचण आकुञ्चन 1, 28, 1. 

आडचिय-आकृच्चित [, ६, ¢. 

आङ-आयुस्‌ 1>, 18, 9. 

आङऊर-आ + पृ 'रोधिणु 12, ५8, 14. 

आपस-अदेश 11, 16, 15; #।, 8, 3. 

आकख-आ + कक्ष ९ ४11, 2, 11. 

आकोसण-माक्रोशन >, 285, 4. 

आदटत्त-भा + रन्ध [1], 6, 4. ( (न. 
1, 188). 

आण-आ + नी, अणेषिण्‌ 1, 109, 18. 
( #{. आणर्णे {0 01108 ). 

आणत्त-आनज्ञप्त ४, 8, 9. 

आणयर-आज्ञा + कर ए], 14, 1. 

आणंदप्पह-०आनन्दग्रभा, खरी. ४11, 11, 9. 

आणा-आज्ञा, आणए 1115, 5111. |, 18, 1. 
( ४५7. 17, 55 ). 

आणिअ-आनीत 1, 14, 10. 

आमिस-आमिष 1४, 2, 19; [> ,9, 8. 

आयञअ-आ + गत 1, 8, 19; ए, 18, 9. 
1, 18, 16. ( प. आया (ना८). - 

आयडण-आकषैण ४, 4, 14. 


= १ १ ८ - 


आयण्ण ] 


आयण्ण-आ + करण॑य्‌ दहि. 1, 8, 1. ण्णिवि 
1, 8, 1. 

आयण्णिय-आकर्णित [, 12, 7. 

आयर-आदर 17, 18, 9; 177, 8, 8. 

आयवत्त-आतपत्र 7, 9, 8. 

आयंबिरच्छ-आ + ताम्र + अक्षि ए, 1, 9. 

आयास-आकाश ए, 13, 6. 

आरा-आर ( तोत्नरविदेष ) 111, 16, 8. (1. 
आर, दंडाग्रे आर, टि. ). 

°आरि-अरि ए, 16, 10. 

आदलग्ग-आलम 11, 8. 3. 

आलखाव-आलप 111, 8, ¶, 

आष्छावणि?, विणि-आकापिनी ( वीणािशेष ) 
{1[1, 6, 4; ४,7 11; ४, 9, 4. (8६८ 
10168 } 

आङ्िगियंग-आणिद्गित + अङ्ग 7, 15, 9. 

* आदयुंख-भा + रुक्ष ( आस्वाद्‌ ) ए11,2, 11, 
( आस्पृश , ४८८. प्ल. 1 ए, 182 } 

आरोयण-भालोकन 111, 4, 7. 

आलोयाणिय-आलोकिनी ( विद्यः ) ४1, 2, 11. 

#& आवम्ग-आरूढ 17, 6, 10 (लग्ने चडितम्‌, 
रि, $८€ 1068 ) 

आवलिअ-आवर्जित [77, 8, 18. ( सन्मानित, 
टि, {1€1. (1४65 वज. 25 5108111111€ 
07 त्रस्‌ 100 दश॒ {४, 181; 198.) 

आवण -आपण ( वा] ) एवा, 2,8. 

आवत्त-आवतं >, 20, 16. 

आवंडुर-आल+पांडुर 17, 8, 11. 

आवंत-आनया+रातु ४, 8, 1, लियाम्‌ ° ति 
111, 18, 8. 

भवेड-आन+या 17106, 8. 5118 ए, 14, 
8, ^पिण॒ 4 05. ४1, 11, 18. 

आसण्ण-आसन्न [, 4, 1, 

आसव-आश्रव 1, 19, 9. 

भसवार-अश्ववार 111, 14, 8 ( प्च असवार ). 

* आसंघ-आ+सम्‌ + श्रि द्द [76. 8. ऽ. 
{700 आ+सम्‌+हन्‌ ) 177, 17, 9 (सम्‌+भाव्‌ 


शब्दकांशः 


[ उक्तोयण 


206. [1€ा, 1४,३8;आसघा-इच्छा 7.1, 
68. [9 (िप्ा€'§ लवृ्श्ाजा | आंस 
200 आलच्‌ 15 1101 5111401६, ३८८ भविस, 
९111,7, [ ) 
आसाङ्रण-आशापूरण ५11, 14, 4. 
आसि-आसीत्‌ ए], 8, 11. 
आसिअ-आध्रित ए, 16, 18. 
आहरण-आाभरण 1, 16, 5. 
अदहास-आ+भाप्‌ , ° मि 1,1,2;९इ छाा,11.4. 
आदालिअ-आ+भाषित ए, 2, 2. 
आहोय-आमोग 13९ 4, 8. 


द 


इक्र -एक 1, 1, 6. 

इण-इदम्‌ 17, 3, 1 ( पला) [1], 78; 79.) 

दगाटख-अगार 1, 9, 10. ( वला). 7, 47.) 

दागिय-दइगित 1 ४, 7, 1. 

दृक्जाट-इन्द्र ° [71, 1, 1. 

ददिदिरि-(तत्स.) भ्रमरी 111, 8, 1९. 

इय-इति 7, 10, 18; ४, 8, 11. 

इरावय-एेरावत, दे. 1 र, 18, 5, 

इसि, ° सी-कषि [, 14, 3; [1, 8, 19; वा, 
4, 1; 1९, 4, 11. ( विला. 1; 18. ) 


द 


ईसरवाअ-ईरवाद 1९, 7, 10. (एष. गा, 
56. ) 

ईसंति-ददयन्ते 1९, 17, 8. 

$्सीसि-ईषद्‌+ईषद्‌ , ए, 9, 1. (61). 1,46.} 


उ 


उदय-उदित ४, 3, 8. 

उक्कशिय-उत्कण्ठित ४, 1९, £. 

उङ्धेर-उत्कर ए, 6, 4 ( एश. 1,5.) 
°उक्कोयण-उत्कोपन ( उतयादक ) 1४, 12, 16. 


नी + स 


उक्वाय 


उकखाय-उत्ात 717, 12, 1. 
उग्ग-उग्र 1, 6, 18. 
उग्गमाण-उदीयमान ( उद्रच्छत्‌ ) 17९, 17, 1; 
( उद्‌+धाट्‌ ३९५८, {1८17. 19.88. च. उगना 
7115108 ° 1॥€ ऽघ्ा) } 
उग्गमिय-उद्रत 711, 1९, 6. 
उग्गय-~उद्रत 1, 10,5; ए, 5, 8. 
उग्गयणेसर- उद्रत+ दिनेशवर {र , 18, 6, 
उग्गीव-उद्‌ + व्रीव ए, 2, . 
उग्धाडिय-उद्‌+घाटित 17, 10, 10. (पत. उघा- 
डना 10 णा } 
उश्चादइय-उद्‌~+चायित 1, 10, 9. 
उश्चाकछ-उद्‌ + चालय इ [17, 18, 11. 
उच्छङिअ-उद्‌+छकत [, 9, 7. 
उच्टाद-उत्साह्‌ ४, 10, 1. 
उच्छ्-दक्ष 12, 1, 4 ( ता. 1, 95; आ, 
17. शता, 1, 15. ) 
उज्ञङख-उज्वल 7, 10, 11; *1, 11, 8. 
उज्ञवण-उयापन [ए , 21, 19. 
( )1, उजवर्णे, 10 (णाह प ग्ण 
7111 (्लला०ाड़ं } 
उज्राण-उदयान 1, 8, 11; [7, 1, 9. 
उल्ित-ऊजयत्‌ , प. पा, 1, 2; शा, 10,4. 
उस्ुय-कज + क ४11, 6, 3. (षशा.111,52.) 
उञ््ुय-उद्‌+युक्त ४11, 14; 1. 
उजणि-उजयिनी, न. ए, 3,8; भा, 4, 7. 
उज्ञोय-उयोत 1, 1, 9. 
उञ्क्ाय-उपाध्याय 1, ४, 8.( र. ओका) 
उन्द्िय-उज्ज्ित ४17, 11, 1; 13, ५.9. 
"उच्द्धिर-उञ्क्रू+इर ( ताच्छीत्ये ) 1 प्र, 2, 14. 
उडत-उत+तिष्टत्‌, "दं 26. ए, 8,9. 
उद्धिअ-उत्थित 1, 9, 2; 11,18,6. ( प. उढठना 
10 7136 ) 
उङ्ावद्‌-उद्‌ू+डी+णिच्‌ {7€ 8. 5118. 
111, 18, 8. °विय ९.९. 111, 9, 14. 
( रि, उजाडयती; प. उडाना (0 (ल्भ गी ) 


उड़ -उडिति 117, 12, 6; 17, 1, 9. 


णायङ्मारचरिउ [ उर “ 


उड़्ियि-ऊर्षवौकत 11, 12, 5. 

उण्णय-उन्नत [11, 4, 8. 

उण्ड-उष्ण 1, 8, 5; पा, 1, 11, 

उण्ह-ओष्णय 17, 17, 31. 

उत्त-उक्त [17, 11, 10; ए, 2, 4, 

उन्तपडत्ती-उन्त। प्रत्युक्ते 111, 7, 10. 

उत्तरमहुर-उत्तर+मधुरा. न 1४, 1, 7. 

"उन्ती पुत्री [1, 2, 16. 

*"उदाट-आ+छिद्‌ °लिषिणु {11,11,8; इ 7, 
18, 11; °लियए, 11, 8. ( प्तत्ण). रए, 
124} पत, उडाना [ग0०४. उद्‌+दारय) 

उद्धवंत-उद्त 1४, 10, 5. 

उद्धादय-उद्‌+धावित 1४, 14, 6. 

उद्धद्ध-ऊर््व+ऊष्व [1, 19, 4; एणा, 8,3. 

उद्धय-उद्‌+धूत 1४, 8, 18. 

उप्पज्ञ-उत+पद्‌ ˆइ 117, 2, 8. 

उप्पत्ति-उत्पाते 1, 12, 10 

उप्परि-उपरि 1, 13, 10. 

उप्परियण-उप+आवरण [77 8, 10. ( 91. 
उपरणा ४ 28110611! ) 

उष्पल-उतव्पल [{11{, 8, 18. 

उण्पाय-उद्‌+पादय्‌ इ 111, 18, 9. 

उण्पेकलअ-उपेक्षक [४, ५, 18. 

उप्पेस्थ-उन्मत्त, टि, ए111, 8, 2. (उपित्थ- 
त्रस्त, कुपित, विधुर {. 1, 129; आकुल {. 
478 ) 

उन्भ-ऊष्यं (उदू+भूत) 12, 18, 18. (.उभा) 

उब्मड-उद्‌+भय 17, 4, 7; ४, 4, 6. 

उन्भष -उद्‌+भव 1, 10, 8. 

उब्भासिणि-उद्‌+भासिनी 11, 9, 9. 

उस्मण-उन्भनस्‌ 1४, 8, 8. 

उम्मादणिया-उन्मोदनिका ए, 6, 71. 

उम्मोहिय-उन्मोदित 12, 19, 7, 

उयय-उदय 1, 8, 8; 1४, 18, 1४. 

उयर-उदर 111, 5, 19. 

उर-पुर 1711, 13, 4. 

उर-उरस्‌ 11, 3, 17; ४1, ५, 1. 


-- १२० - 


उक | शब्दकोशः 


°उलख-कुल 7, 12, 10; 17, 2, 4. 

उलखोव-उषोच >, 21, 84 (टि. चैदेवा; 
उषोअ-वितान ८४1, 669} 

उद्टल-उद्‌+ल्ट्‌ 1, 15, 1; ए 14, 4. 

उल्स-उद्‌+कस्‌ ˆ इ , 1; 2. 

+"उदिय-आर्दित ४7, 2,5 ([ला. 1, 82. २ि. 
मिश्रित ) 

+"उर्ह्‌(विअ-आर्रित ए, 15, 13. ( पिला 
1४, 416 ९६. } 

उवटविय-उप+स्थापित ४, 8, 17. 

उवणिय-उप+नीत 11, 10, 8. 

उवयर-उप+कृ (ण चर) इ ४1, 4, ५. 

उवयरिय-उपचरित ४, ९, १. 

उवयारि-उपकारिन्‌ ए, 8, 1; ए, 1, 5, 

उवरि-उपरि 17, 1, 5. 

उव-उत्यल ( पाषाण ) 111, 16, 1. 

उववण-उपवन 1, 18, 6. 

उववास-उपवास 1>., 17, 835. 

उवविदट्-उपविष्ट [7, 19, 7; ए, 10, 6. 

उवसग्ग-उपसगे 111, 3, 10. 

उवसमहर-उपरशम+पर #४1 12, 11. 

उवहि-उदधि 1, 9, 1. 

उवाअ-उपाय [> , 17, २0. 

उवोवरणद्-उपकरणम्‌ व््यसबन्धि, टि. 1४, 
21, 86. 

उव्वर-उवेर (0 68०4€ (७1 उदू+वृ) ९द्‌ ४1, 4, 
8. ( प्रलाा. 1४, 379 ८२. ~. उवरना (५ 
6862]26, 

उव्वासि-उवंशी, खी. ए, 9, 3. 

उव्वेद -उद्‌ज+वेष्ट्‌, °दिवि &‰08. 111, 17, 10. 

उहय-उभय ४, 6, 14. 


प्‌ 
पए-आ++इ,'९इ [7, 4, 8; "उ 1, 15, 15. 
पञ,शय-एतत 1, 17, 4; ए, 18, 9. 
पक्-एक 1, 14, 9; [7, 1, 5, 


नाग.... १६ - 


कअ ] 


पक्षवीसम-एकर्विंरतिम ए, 8, 9. 
( 1. इक्रीस ) 

पत्थु-अत्र 1, 13, 8. ( ला). ४, 405; 
शया, ए, 21. ) ण एतस्मिन्‌, ०१ 91. 
एथ, एर्थ, 

पंत-आलदु+शत्‌ ए, 8, 7. 

पम एवम्‌ 1, 8, 19; ४, 9,8; एला, 11, 4. 

पयारह-एकाददा 1, 12, 6. ( 11. ग्यारह ) 

परिस-रटश ४1 16, 4. ( [ला).1, 105. ) 

पस(-एपा 7, 2, 1९. 

पह, 'दी-एषा 1, 17, 4; ए, 8, 18, एण 
एहउ 1114506, ^+ 517. 1, 4, 11; ], 
0,01.18 0. 


ओ 


ओयरिय-अवतरति ४, 5, 15. 

अ।छम्ग-अव+लग्‌ ०इ [प्, 11, 8. 

ओरग्गिअ-अव+रुगित 07 लम्र 7, २, 9. 

ओरेविथ-अव+म्बित [, 8, 9. 

ओह -अ्र, 117, 8, 9. ( प्€ण 1, 8 ) 

ओसर-अप~+र प्सु ए, 18, 7; णा, 1, 
6; रेवि एय, 15, 10. 

ओसह-ओषध [77, 1, 14. 

ओसा-अवदयाय 1प्र, 8, 16; 12, 5, 6. 

अओसार-अव + ख + णिच्‌ °रिवि 1४, 12, 18; 
पा, 8, 4. 

ओसारिय-अप+सारित 1, 8, 12. 

°अओह-ओघ 11, 11, ९. 

पओहञ्छ्-अव 01 अप+आस्‌ (9.८ अच्छ) ४111, 
14, 8. 

कभदहामिय-तुज्ति 1, 14, 7; ए, 7, >. 
( [ला]. ४, 25.) 


क्‌ 


क -त्रहमन्‌ ४111, २, 9. 
कअत [, 1४, 1. 


९ 


कई | णायकुमारचरिऽ 


कड्‌-कवि 1, ९, 10; 1, 13, 4. 

कष्यवाङछ-कपटपालिका, टि. ४111, 7, 6. 

करवय-कतिपय 1४, 7, 10. 

कडूवय कैतव ( कपट, टि. ) ए777, 19, 10. 

कडवित्त-कवित् 7, 9,8. 

कद -करवीन्द्र ४, 2, 4. 

कउल-कौल ( सम्प्रदाय-विरेष ) [;९, 6, 9. 
( (611. 1, 169. ) 

कक्कर-( कक्खड ) कक्ष 11, 10, 8. (क्ता- 
रृक्षादिगुल्म ८९ जस, ) 01 5:01£ (चि, कक्कर) 

कक्स-ककंश ए], 10, 10. ए], 14, 3. 

कच्छरिच्छ-कक्ष+कक्ष ( नक्षत्रमाल, टि. ) 11, 
9, 15. 

कज्ञ-कभ 7, 3, 10; 171, 2, 14. 

कटु-कष्ट 1, 5, 3. 

कट्रू-कर् ४, 1, 10. 

कटुमअ-काष्टमय ए, 7, 10. 

कटवुत्त-कष्ट+उक्त 1, 17, ९1. 

कड-कट 171, 8, 11. 

कडउल्ु-कटक+उल ( स्वाथे ) 177, 16, 10; 
ष, 1, 6. 

कडक्ख-कटक्ष 13, 14, 2. 

कडय-कठटक ४17, 10, 8. 

कड्ड्‌ -0110111310]), 1*, 18, 6. 

कडित्त-करिन्र (१) ५1५५-0 ५ ( फलकम्‌, 
टि, ) 77, 192, 8, 

कडियर-कटितर 171, 10, 5. 

कडिसुत्त-कटिमूत्र 17, 10,5; 111, 12, 7. 

कड-कटु 177, 14, २. 

कडय-कटुक ए, 4, 12. ए, ०,२, पणा, 
1, 14. 

कडु-कृष शद्वि [प 11) 8; द 1४) 18, 9; 
प्र, 9, 12; “ड्िजई [2 9, 2. ( पि.काढना 
(0 ६१६९ 0१ }). 

कड्धिय कृष्ट ( ददा 0) ४, 1, १, णा, 
2, 10. 

कृदिण-कटिन एाा, 7, 9; ए, 18, 1, 


| कभलसिरी 


कण -क्रण 1, 18, 5. 

कण-क्ण्‌ °ई †, 7, 8; णत णा, 1, 4, 

कणडउज्ञङ-कनकोञ्वला, ची. ए, 11, 9. 

कणय -कनक 1, 6, 13; 1, 18, 9. 

कणयउर-कनकपुर, न. 7, 18, 9; 1, 1, 9; 
1, 13, 18; 1, 19, 1; 1, 29, 8. 

कणयमल-कनकमाला, घ्री, ए, 11, 10. 

कणयर-कणचर, पु. 1९, 7, 8; 12९, 11, 7. 

कणरणंति- 1011210]. ए, 14, 11. 

कणिद्धू-कनिष्ठ 1, 7, 9. 

कणिस-कणिश 1, 18, 5. ( \{, कणिस 0010. 
68 ). 

कण्ण -कणे 1, 15, 4; 7, 4, 14. 

कण्ण-कन्या 7, 15, 4. 

कण्ण-क्ण, पु. 1, 4, 6; पा, 5, 6. 

कण्णपवित्त-कणैप+-मान्नम्‌ (€07-0114716ा11 ) 
गा, 18, 6, 

कण्णाउज्ञ-कान्यकृन्ज, न. ४, 2, 11. 

कण्णाठग्ग-( १) कन्या + र्म (२) कणं + 
आलप. 777, 17, 12. 

कण्ह कृष्ण, पु, ए, 15, 8. 

कण्हराय-कृष्णराज, पु. 7, 1, 11. 

कण्टायण-ङृष्ण + अजिन 15, 9, 5. 

कत्तरी-कतंरी 13, 18, 12; (कटिकण,टि.एण. 
111, 4. व. कटारी, 3९6 7168.) 

कत्तिय-कतेरिका ( 5८ कत्तरी ) {> , 9, 7. 

कत्तियसाढ-कार्तिक + आषाढ 12, 21, 20. 

कत्तीअ-कार्तिक 12, 20, 4. 

कदम-कर्द॑म 1४, 10, 9; ए, 11, 2. 

कप्पद्म-कत्प + द्रुम ए, 1, 9; ए, 7,11. 

कप्पूर-कपर ए11, 5, 8. 

कथ्चुर-कवुर 11, 14, 8. 

कम-क्रम ( चरण ) 777, 4, 10; ए], 7, 10; 
{2 ८.८; 4१ 

कमटप्पह्‌-कमलगप्रभा, न्नी, ४, 11, 8, 

कमलरुह्‌~बरह्मन्‌ 7, 5, 10. 

कमरासिरी-कमलश्नी, ली, 71, 11, 8, 


- ६२२ - 


कमल ] 


कमटुद्ध-कमल + उष ( स्वार्थं ) ४, 6, 6. 

कम्म~क्म 1, 12, 9; 1, 25, 15. 

कयत 177, 4, 6. 1, 11, 10. 

कयली -कदरी ए, 11, 8. 

कयंत-कृतान्त 1, 8, 2; 1. 8, 5; ए, 4, 2. 

क्यंजलि-कत + अज्ञलि 111, 7, 4. 

कयायर-ङृत + आदर 1, 4, 10; 13९, 19, 9. 

कर-कृ, उ, 11, 10, 5; ह, 1, 1, 11; ए, 
9, 9; ररि, 7, 8, 10; °रे, ड्‌, 17, 285; 
°रेनसु, ४, 18, 9; °रिहिति, 1, 5, 5; 
“सरत {16 ए. 77, 1, 12; °रंति 1, 1, 5. 

करङड-करट ( कट ) ए, 18, ९. 

करण-करणा, ए, 6, 12. 

करह-करभ, ए, 4, 29; एग, 9, 6. 

करहु -करभ-+-उष ( स्वाथे ) ए, 2, 8. 

करिसण-कषेण ( 8€€ 70168 ) ], 6 + 9; 

करिद्‌-करि+इन्द्र 7, 15, 18. 

करेवअ-कतैन्य ए, 4, 10. 

कलणुद्ु-कलन+उ ल ( स्वाथ ) 7, 16, 10, 
( 041. काठजी- 16 ) 

कटखयदल-कलकल 1, 9, ¢, 

कटयंरि-कल+कंठी ( कोकिकर ) 77, 1, 10. 

कलह-कलम 77, 13, 2. 

कटाव~-करप 1, 10, 1. 

कलिय-कलिका ए, 1, 6. 

कदट्ुस-कटुष 1, 11, 6. 

कवण-कः [17, 18, 12; [ए,9, 9. (प्त. 
कोन, प्ल. 1, 867.) 

कवय-कवच ए, 6, 18. 

कवाड-कपाट ए, 10, 18. 

कवाल-क्पाल 1, 8, 16; एग, 14, 6, 

कविल-कपिल पु. ४77, 5, 8; 7, 11, 7. 

कव्व -काव्य 1, 8, 4; 1, 18, 4} ए, 6, 8. 

कव्वड़ -कपार 111, 18, 109, 

कव्वपिसलह्ट-काव्यपिशाच ( कवि-विरुद ) [, २, 
10. ( पला. 1, 198. ) 


शब्दकोशः 


[ का 


कस-( 1 ) कशा (५४117) (2) कल (1700८) 
61016; प्र. कसौटी.) [11, 14,8; ए्ा,7,8. 

कसण-ङृष्ण, 1, 18, 10; पा, 1, 18. 
( प्रण). 1, 78. ) 

कसमसन्ति- 7710111410]2. 1 ए, 18, 4. 

कसाय-कषाय 1, 1, 5. 

कसेर-तृणविशेष (2 1¡710 0 &1258; खरसुआ, 
टि. ) 7, 6, 12. ( 9८८ ०0१८8 ) 

कस्सीर-कदमीर, दे. ए, 7, 7. 

कस्सीर-कदमीर, न. प्र, 7, 7. 

कस्सीरय-कदमीर+ज ( 9217001 ) ४, 8.7. 

कःह-कथ, ‰उं 1, 5, 4. ०३, 7, 15, 5. कदि, 
कहि, कसु 1, 15, 4; 1, 9,5; प, , 
9. करति, 1, 5, 9; 1, 17, 4, 

कह क्था ५1, 6, 27. 

कह व-कथम्‌+अपि, 177, 6, 7; +, 10, 1९. 

कहं तर-कथा+अंतर 1४, 1, 5. 

कहिय-कथित, 17, 2, 1. 

करि-कुत्र 17, 1, 7. ( प्त. कहां ). 

कंख-काक्षा ए, 8, 4; ए1,4,185 5,12.10. 

कंचणगुह-काचन-+गुहा ४1, 1, 6. 

कंची-काश्ची [, 16, 10. 

कंटडय-कण्टकित, [, 9, 2, 

कंटयवडू-कण्टक-+वत्‌ , ए,२, 16 

कंडागदहण-कण्ठ-+अआग्रहण [17, 10, 3. 

कंठडाहरण-कण्ठ+आभरण, 111, 10, 8. 

कडयण-कण्डरयन ४111, 9, 4; 12, 26, 10. 

कंत-कान्ता 1, 17, 8. 

कति-कान्ति, 1, 14, 3. 

कदेप्प-कन्दषं 17, 6, 18. 

कंवावण-कन्द्रापन 1, 11, %. 

कदिअ-क्न्दित, 117, 16, 10. 

कधर-तत्सम, ( ऽ10४]पल ) ए], 16, 10; 
1, 29, 1. 

कस-पु. 1४, 9, 11. 

काअ-काय, 0 ४ + | - 1४, 1 {., 

काद्‌-किम्‌ , 1, 17, 16; 7, 11, 12, 


म + 


काणीण ] 


काणीण-कानीन (कन्यापुत्र) 1४, 8, 18; एना, 

` 8, 5. 

कातत-कारतत्र ( व्याकरण-विशेष ) ए, 9, 7. 
( 96९ १01९8). 

कामग्गह-काम+ग्रह 111, 9, 8. 

कामरद-कामरति, खी, पा, ९, 5. 

कामरूव-कामरूप, पु. ४177, 2, 9. 

कामाउर-कामातुर, [77, ९, 15; 777, 10, 6. 

कामित्तण-क,मित्व 171, 8, 12. 

कामुय-कसुक, 1, 17, 12, 17; 1, 18. 

कारषिअ-कारित, [11, 15, 6. 

कारुण्ण-कारुण्य [77 7, 11; प्र, 11, 15. 

काटुक्खर-कालक्षर, 111, 1, 8. ( मषीमयाक्ष- 
राणि, रि. ) 

काटंगि-कालङ्ग, ल्ली, ए, 12, 10. 

कावालिणि-कापालिनी, ए, 14, 8. ग्या 
का, ए 6, 7. 

कासव-करयप, पु.; 1, 2, 1. (प्िल.1, 48.) 

कासु-कस 1, 15, 4. 

काहणअ-कथानक [> 20, 14. 

किअ-कृत 7, 5, 10. 

किङ्किघमल्य-किकिन्धमलय, दे., ए, 7,4. 

किज्ञ-छ़ ( कर्मणि ), °, 777, 9, 10; शा, 
18, 11. -उ, ४, 6, 10. 

किड़ि-किरि, 7, 4, 8, ( विल. 1, 281. ) 

किण्णरी-किन्नरी, त्री, [17, 6, %. 

कित्त-कीत (8 8[३।५ 91 ५1०५८ ) 7, 12, 
5. ( उडित वस्तु, टि. } 

कित्तण-कीतेन ए, 8, 3. 

कित्ति-कीति ए, 7, 7. 

किभि-क्रिमि ए, 15. 9. 

किर-किल 177, 10, 6; प्र, 9, 9. ( तण. 
11, 186; ४. 1९, 8. ) 

किराड-किरात, 1, 2, 10. 

किरिया-क्रियाए,10,6.13,10,9 2 ,17,6. 

किरकिङृति-0107110]2. 1४, 18, 8. 

क्रिव-कपा ए, 10, 11. ( प्रन. 7, 128.) 


णायङ्कमारचरिर 


[ कुसासण 


किवाण-ङृषाण 1४, 11, 8; ए, 16, 3. 
( [ला. 1, 128. ) 

किसाणु-ङकृशानु (अनि ) 1, 14, 8. ( 11601. 
1, 128. ) 

किंसोयरि-कृोदरी ए, 7, 8. 

किह-कथम्‌ 177, 11, ‰. 

कील-कीड्‌ कीलेसद्‌ 11, 8, 5. कीठत, 716. 
411. ४.1... 

कील-क्रीडा ए], 7, 10. 

कीलिय-कीडित ए, 10, 4. 

कुः इअ-कुपरित ए, 8, 10. 

कुकद्‌-कु+कवि 17, 11, 1९2. 

कुच्छिय-कुत्सित 1४, 8, 7\ ए, 6, 8. 

कुट्-काष्ठ ४, 8, 12. (उपलोट अप्यु वा, टि, 
9९6 ष ०१८५. ) 

कुडिर-कुरिल 1, 11, 8. 

कुडिरत्तण-कुटिर्त्व 1, 17, 15. 

कुडव कुटुम्ब {>+ 9, 8, 

कुण-कृ, इ. ४7, 4; 1. कुणेत [6. एश. 
12, 17, 17. ( व्ल. 79, 6,8} ४. 
एका, 18. ) 

कुतपसि-कु+तपस्विन्‌ 1४, 8, 1. 

कुदिद्ि-कु। दशि 1, 8, 8. 

कुप्प -कुप्‌ , इ, ४, 9, 9. 

कुमंति-कु+मत्रिन्‌ 177, 9, 9. 

कुमुडणि-कुमुदिनी 717, 1, 10. 

कुमुयायर-कुमुदाकर >, 2, 10. 

कुरगि-कुरंगी, छी. एना, 12, 10. 

कुःलहर-कुलग्रह 11, 8, 9. 

कुटिस-कुज्दि [7, 7, 5; 1, 14, 12. 

कुटिसकठ-कुलिशकंठ, पु. ४77, 11, 16. 

कुलिसोवम-कुलिशोपम, 7, 5, 8. 

कुवत्तय-कु+पात्र+क [४, 8, 1. 

कुस-(1 ) कुदा (11016); (2) कुश ( 21958 ) 
1, 14, 4. 

कुसासण-(1 ) कुच + अशन, (2 ) कु+शासन, 
षा, 1, 16. 


-- १२४ - 


कुपीर |] 


कुसील-कु+शलि, 1४, 3, 1. 

कुसीस-कु+शिऽ। ए 77, 1, 16. 

कुसुद-कु+श्रति 1४, 3, 1. 

कुःखुमदसण-°दशन, 5$1८.1197) 07 {05- 
2001४, 11८ ४ घा}, 7, 8, 9. 

कुसुमपुर-न. 1, 6, 13; ए, 1, 2, 

कु खुय-कु+श्रत >, 12, ¢. 

कुचिय-कुंचित 1४, 2, 6. 

गकु ट-कुन्ज 1४, 4, ९. ( 5९८ जस, ) 

कुत-तत्सम ( आयुध-विरेष ) 17, 2,8;7४, 15, 
4; पा, 7, 10. 

कुःदव्व-कंदव्वा, छी, 1) 8,8. 

कुभ-(1) 8); (4) 4 5120 ग 1]16 
20019, [, 10, 5. 

कुभत्थख-कुम + स्थल 17, 18, 7. 

कुवटखय-( १) कमल, (२ ) भूमंडल 7, 10, 7. 

करु ड-कूट 11, 8, 8. 

ककरूवार-क्‌ + आरव (३ $ ) ए, 11, 17; 
षा, 18, 3, 

केङडर-केयूर 177, 10, 6. 

केत्तिअ-कियत्‌ 77, 18, 8. (प्रण. 11, 15; 
#वा, 1४, 19). 

केयद-केतकी ए, 7, २. 

केर-सम्बन्धार्थे ८३८५ +) ६९0. 1,8, 14; 7, 
15, ९. ( प्ल. इदमथस्य केरः [7, 146.) 

केखास-केलाश, प. 117, 15, 18. 

कैलिवत्त -( १ } कदलीपत्र, (२) केलि + वक्त्र, 
1, 10, 4. 

केवट -( ज्ञानविदेष ) ए, 3, 1. 

केसग्गह-केशग्रह 111, 10, 8. 

केसरोह-केसर + ओघ 1४, 10, ५, 

केसव-केरव, प. 7, 2, 1. 

केहअ-कीटश ए11,1, 11, (ला 1४.409), 

कोदृल-कोकिल 77, 9, 7\ 17, 6,18; ए, 
1, 4. ( प. कोल ) 

कोक्ताविअ-ऽ९८ कौक्षिअ-०१०९य), 117, 7, 7. 
( व्याहृत वला). 1४, 76.) 


शब्दकोशः 


[ खंचण 


कोक्किअ-को इति इन्देन आहूत 771, 18, ¢; 
४111, 2, 9; भा, 18, 19. (प्ति, कूका 
मारकर बुलाना ). 

कोटू-कोष्ठ 1, 12, 1. ( प्त, कोडा 3 700 ), 

कोडि-कोटि 1, 6, 18; 7, 18, 9. 

कोट-तत्सम. 2 0081: 1, 6, ‰. 

कोव कोप ए, 15, 18. 

कोवं ड-कोदण्ड ए 117, 6, 1. 

कोस-कोश ए, 9. 9. 

कोससोस-कोश + शोष 1, 4, 4. 

कोसवीपुर-कोशाम्बी, न. ए, 11, 5. 

कोह-कोध 777, 3, 14. 

कोडिण्ण कौण्डिन्य (गोत्र ) 1, 8, 8. 

कोंत कृन्त ( आयुध-विशेष ) 1४, 7, 15. 


ख 


खगिद्‌-खगेन्द्र ए71, 11, 18. 

खग्ग-सद्ग 1, 9, 7; ४, 5, 1. 

खटा-खा ए, 6, 11. 

"खडयासी-तृण + आशिन्‌ 117, 15, 11. (1), 
[, 67.) 

खण-क्षण 7, 9, 5. 

खणखण-010171४10]0.111, 1४, 10; 1४, 18, 
4; 6 4, 10; भ्व, 14, 10. 

खत्त-क्षात्र 1, 14, 6. 

खद्ध-( १) खादित (२) हत [1], 14, 8; 
४11, 18, 8. (1), [, 67.) 

खम-क्षमा 1, 11, 8; ए, 6, 1. 

खय क्षय 11], 4,6; 1४, 10, 9; ४, 11, 9; 
४, 7, 15. 

खयर-खचर 1, 11, 1; ए, 11, 19. 

खयकर-क्षयंकर 1४, 14, 2; ए, 4, 2. 

खलिअ-स्वलित ए, 4, 9. 

खलिज्-स्वल ( कमणि ) ९द. ए, 9, 8. 

खविअ-क्षपित, ४7, 5, 6. 

खंवण-कषंण ए,4, 12; (11. खेचना {0 एप]}). 


म ^ तः 


खंडिय 1 


खडिय-खंडित 1,6, 9; 1, 15,7; ए,10, 19. 

खंति-क्षान्ति 71, 8, 14; 1, 2,6. 

"खंध-सकन्ध ए, 7, 1. 

खंभ-स्तम्भ #7, 5, 5. 

खा-खाद्‌ 10 €, -उ. श, 6, 9. ( प्ण. 
1४, 228 }. 

खाणी-खनि 77, 8, 18. ( प्त. खानि } 

खाम-क्षाम णा, 4, 6. 

खाविय-खादित ए, 7, 5. 

खिज-खिद्‌ शद्‌. ए, 1, 11; ए, 1, 6. 
( प्ल. [पर 224 }. 

खीण-क्षीण 117, 18, 8. 

खीर-क्षीर 1, 6, 6; ४, 8, 14; 1, 9, ९. 

खुडिअ-खडित ए, 14, 18; ( वल. एए, 
116. 4. खडर्णे; पत. खोटना 10 गा ^. 

#*खु ड़ ङ्किअ-शल्यायित ४77, 2, 10; ( €). 
1४, 898 ). 

रखुणखुण-07100410]. +, 8, 8. 

खुद - द्र 1४; 9, 1९. 

कखुष्प-मस्न्‌^इ ए, 6, 8; ( प्ण. 1, 
101; एध ए, 68. ) 

खुव्भ-श्चन्ध 111, 14, 6. (रप्ला. [ए,154). 

खुरण-त्रोरन [र, 7, 5. (ल. 1४, 116. 
(1. खोरना 10 1710). 

खेडय-खेटक ८ ग्राम, समूह ) 777, 15, 11. 

खेडामगाम-खेट+ग्राम 1, 6, 8. (1. ६. लेड 
गावः; 141. 899. ) 

खेत्त-क्षेत्र 1, 13, 6. (पत. खेत 2 1६10 ) 

कलेरि-देष ए, 185, 18. (क्रोध, द्वेष, टि. ) 

खेह-खेट्‌ ‹कीड्‌) “छवि [77, 12, 10 (ल. 
1४, 88 (४. ) 

खोह-क्षाभ 1, 9, 9. 


ग 


गद्‌-गति 11, 1, 17; ए1,9, 6. 
गदवेय-त्रवेय 1, 17, 18. 


णायङुमारचरिउ [ गह 


गदंद-गजन्द्र 117, 17, 14. 

गउड-गोड, दे, 7, 7, 18. 

गउर-गोर 1, 16, 10. 

गउरविय-गुर्वी ४, 6, 19. 

गज्ञ-गजे °इ 1, 18, 1. 

गणिय-गणित [1], 1, 8. 

गणिय-गणिका ४, 2, 10; ए, 7, 8. 

गणियासुद्रि-गणिकाघ॒न्दरी, नली, 1४, 6, 8 
पा, 1, 1. 

गब्भेसरि-गर्भैदवरी ४, 2, 12. 

गभव्थि-गभस्ति 1, 18, 6. 

गम्म-गम्य 1, 2, 8; 1, 11, 8. 

गअ, .य-गत 1, 11, 7; 1,15,6; 7, 17, 1. 

गय-गद (व्याधि) +, 9,8. 

गय-गज 1, 16, 9; *1, 7, 12. 

गयपुर- गजपुर, न, ४17, 11, 1; *1ा, 8,4. 

गयउटख-गज~+कुल 11, 17, 6. 

गयण-गगन 7, 8, 7; 111, 8, 1; 14, 7, 8. 

गयणेगण-गगन+अगन 777, 12, 6. 

गयणाह~गज+नाथ 17, 18, 3. 

गया-गदा *7, 7, 9. 

गरुय-गुर+क 7, 11, 8 (प्ल. 1, 109.) 

गरुयत्त -गुरत्व 7, 4, 8. 

गरुयत्तण-गुरुत्व 1, 117, 9; 11, 8, 4. 

गरख्यार-ग॒रुतर (1, 6, 8; 1, 7,18; पा, 
11, 6. 

भ्गलटगिज्ञ-चुग्धुरावलि, टि. [1], 9, 18. ` 
४ 22114114 ॐ 5111811 ७6113 {1५५ 1006 
10€ 1८८} किङ्कणीपंक्ति. ) 

गरस्थिअ-कदर्थित, 17, 4, 11. ( क्षिप्त १५८. 
1 ला. 1४, 148; [). 1, 87. ) 

गदरव-कलर 777, 17, 5 ( , गहा 10156} 

गरवेविय-गल-+वेपित 177, 15, 5. 

गखिय-गकलित ए, ९, 7. 

गवेस-गवेषय्‌ °इ 11, 2, 5. 

गसत-प्रस्‌+दातृ ४17, 8, ४. 

गह-ग्रह 11, 9, 1. 


व इः 


गहणं ] 


गहण-प्रहण 7, 18, 2; 77, 10,1; 1ए,6,10. 

ग्िय-प्रहीत पा, 13, 3. 

गहिर-गभीर 1, 11 + 4; 111, 10, 12; ४५1, 
16,:8. (लन, 101; प्र, गिरा १८८]). 

गि्धय-म्रहिल+क 1, 7, 10. 

गहीर-गभीर 1, 8 1. 

गेगेअ-गगिय ( भीष्म ) पु. 1, 4, 4. 

गडयद्टरु-गंडतल+उष् ( स्वार्थ ) ४, 6, 6. 

गडय-गंडक ( प्राणिविरेष ) 1, 95, 10. (प. 
10. गडा ) 

गंधव्व-गांधवै ( गनविया ) 777, 1, 8; 1, 
20, 14. 

गधघारिि-गांधारी, न्नी, ए, 12, 8. 

गपि-गत्वा 777, 12, 9; 1४, 12, 7; ए, 12, 
7; 1, 6, 14. 

गाडइू-गो 1, 9, 2 ( पि. गाय) 

गादअ-गीत *11, 12, 1. 

गादत्ति-गायित्री, न्नी, ए, 19, 6. 

गाम-म्राम 11 16, 8. 

गायअ-गीत 2.7.17, 8, 14. (060 [ए,6.} 

गारव-गोरव (मद) 1, 19, 4.( €. 1, 168) 

गाविमहीस-गो+महिष 15, 21, 18. 

गिज्जंत-गीयमान 1, 22, 6. 

गिलिय-गिलित (असित) ए, 8, 2. 

कगिह-अद्रे ए, 18, 1. ( (न. गीला ५६।, 
966 ५५९5. ) 

गिष्वार-गरह+व्यापार 1 ए, 20, 19. 

गिदहीण-प्रहण 17, 21, 15. 

शिरिणयर?-नगर, 1, 15, 6; 1, 16, 6; 
षा, 4, 9. 

गिरिसिहर-°शिखर, न. ४1, 8, 6. 

भिभ-ग्रीष्म 111, 14,10. ({7ला). ए, 418 ) 

गीय-गीत ए 15, 6. 

गीव-म्रीवा 1, 17, 18. 

गुणक्खय-गुण-+क्षय 12९, 14, 8. 

गुणटठान-गुण+स्थान 1,19, 11. ( {€त]1. {ला 
० [410 [ााज्नगुणीर$ ऽ€€ ह०168 ). 


शब्दकोशः 


[ घ्य 


गुणधम्म-भमे, पु. 1, २, 4. 

गुणवती, स्री, णा, 4,6; ए, 9, 10. 

गुणाङछ-गुण+आल ( मत्वं ) 1717, 8, 6. 

गुणिअ-गुणित ( शिक्षित ) {7,1, ¶. 

गुत्त-गुष्त 13, 25, 16. 

गृत्ति-गुपि 1, 19, 4\ 1, 2, 4. 

गुप्प-गुप्‌ इ ए, 9, 8; ए, 15, 7. (प्रलफ. 
1४, 150 ) 

गुप्पमाण-गुप्यमान एाा7, 15, 8. 

गुप्फ- गुल्फ ( १०1८ ) [, 17, 5, 

गमुगमुगुमत-0711110). 1, 14, 4. 

गुथ-प्रथ्‌ 8, 8, 14. ({3. गूधना {0 ५९१४८ } 

गुढत्तण-गूढत् †, 17, 6. 

गेण्ड-प्रद्‌ , गेण्हिवि 405. [11,8, 15. (प्रलण, 
ए, 09; ८ॐ, ए], 15. १ 

गेण्हंत-रृण्डत्‌ ४, 7, १. 

गेहत्थ-गहस्थ 1 र, 20, 19. 

गोउर-गोकुर ए, 16, 6. 

गोत्तकअ-गोत्रकम प्रा, 8, 6. 

गोत्तम-गोतम, पू. 1, 18, 1. 

गोभिणि-गोमिनी, ल्ली, ए, 19, 3. 

गोरि-गोरी, ल्ली, ए17, 12, 8. 

गोवद्धण-गोवर्धन, प. 1177, 17, 15. 

गोवि-गोषी ए, 16, 6. 

गोर्विद-पु. 1, 17, 15. 

गोसवि-गोस्वामिन्‌ 12, 9, 6. 

गोह-गृह्य 0 भट ए, 18, 2. (ग्राम 0 भट, 
13. [, 89. ऽ€€ 0168 ) 

गोहण-गोधन 1, 6, 7. 

गोड गुच्छ 1, 6, 12. 

न्गोादलट-आक्रद ४, 10, 7. ( ¢. गोन्धक 
00710750" ) ( गद कीडायाम्‌ ) 

"गोदलिय-मिकित 7, 6, 1. 


घ 


धञअ-पृत ए, 8, 11; 7, 7, 1, 
घट्टिय-घच्धित 1 ए, 7, 15. ( चर्वित, टि. ) 


षड ] णायङ्कमारचरिउ 


घड-घट 1, 6, 7. 

घडिअ-षरित, 1, 6, 18; 1, 18, 9.(५1.घड्भे) 

घडीगेह-परी+गृह 13, 17, 30. 

घधण-घन 1, 18, 5, 

घणघण-घन+घन (अतिनिबिड) ए, 4, 14. 

घणत्त-घनत्व ए11, 15, 10. 

घणथणिय-घन+स्तना 117, 9, 14. 

घधण्थाड-घन+कार 1 ४, ९, 14. 

*घत्तिय-किप्त, 2, 13, 8. ([{1€ा1.1 ए,148.) 

घर-गृह 1, 7, 8; णा, 2, 10. ({1. ५.घर) 

घरत्थ-ग्रदस्य *111, 8, 10. 

घरपगण-गृहत+प्राह्ण ए, 2, 1; 13, 20.20. 

घरवय-गृह+वत 1, 12, 3. 

घरसिरि-गृह+श्री 1, 3, 13. 

घरिणी-ग्दिणी 17, 18, 2; 777, 2, 15. 

गघलु-क्िप्‌ हु ४, 18, 21. ( (€. ष, 
884, 429. €#. ‰{. घालणें } 

#घटलिअ-क्षिप्त ४, 8, 2; ए, 3, 6. 

कघघल-विघ्रकर, दि. 1४, 1, 10 (पला. [प 
4४%. 966 ०168 ) 

घाअ-घात 1, 4, 6; 7, 8, 6 ( प्त. }#. घाव} 

घादअ-घातित 117, 14, 12. 

घाय-घातय्‌ इ {11, 15, 9. 

कारगर टि. 1४, 10, 7. ( चिठा घारी संउणी, 
वा. 286. प्राकार १५८८. 2. [7, 108 ) 

धिञअ-घत 1४, 9, 12. ( प्र. घी) 

धिणि-षटणि 12, 17, 45. ( प, धिन ६16; 
प्रण. [, 128. ) 

नधित्त-कषिप्‌,द 2, 6, 5. 

कधित्त गृहीत 117, 6, 11. ( ऽ८८ ६०1९5). 

गधित्त-कषिपत 1४, 9, 12; पा, 7, 10; एना, 
10, 8; धा, 12,16. (<€ ०165 ज 
1, 6, 11 ) 

कधिष्य-ग्द्‌,°द्‌ 111, 8, 5. 

*"धिव-क्षिप्‌, गद 177, 8, 1; ए, 10, 18; ए 
8, 19. "सि, पा, 1, 7, 

कैधिवण-केपण 111, 17, 4. 


| चैउशसम 


घुट -पुष्‌+क्त 1, 18, 15. 

ऋष्युम्म-पूणे , धुम्मिवि 208. ए, 9.18. (प्ल), 
1४, 117; प. घूमना } 

ऋषु - चूण, ०द, प्र, 1, 12 ( प्ल. प्र, 
117. 4. चोकर्णे {० 5]५1€ 0 2011916 
0151४.) 

भ्घुचि,ग्य-पूणित 7, 18, 9; 77, 2, 7; 777, 
17, 8. [षए, 10, 11; छा, 4,9; ण्न, 
7, 8, ए, 6, 14. 

घुसिण-घुखण ( 5111107 } 7, 9, 10 (पल). 
1, 128.) 

घोट-पिव्‌, दटरति $, 8, 5 (पत. ए, 10. 
{16 36€8€ 9 1000108 15 एल 
5111160 10 {€ (0111, 9 115 18 
{16 3€78€ 01001217 0पा ए {0€ ९1058 
घसरडद्‌; 11, ्घोरना {५ 1. ) 

श्योख-घूण, द 17, 8, 10 ( प्त्ण. ए, 
117. ) 

घोटत-पू्ण+-दात्‌ ए17, ९, 7. 

#घोलिर-यूणै+इर ( ताच्छील्ये ) 1, 18, 11. 
( ४०. 1४, 24 ) 

धोस-पोष्‌ ° प, 10, 21. 


>| 


चअ-त्यज्‌ 'एषिणु १5. 1, 19, 18; शदहऊण 
108. 1, 17, 26; श्यत, 13९, 16, २. 
( प्रला). 1४, 86. ) 

चडउ-चतर्‌ 111, 17, 10. 

चउक्त-चतुष्क र, 21, 2. ( ति. चौक) 

चडगद-चतुगैति ( देव, मनुष्य, नरक, तिय॑क्‌ ) 11, 
6, 18; >, 11, 11. 

चउदह-चतुर्ददा 1, 1, 9; 1, 12, 7. (प .चौदह) 

चउदिस-चतुर्दिंश 1, 6, 11. 

चउपास-चतुःपाश्वे 1, 14, 14. 

चडरंग-चतुरंग ए77, 10, 1; ए, 12, 5. 

चउरासम-चतुराश्रम 1, 8, 3. 


-- १२८ - 


चेडवण्ण | 


चडवण्ण-चतुर्वणे 7, 7, 8. 
चउविह-चतुर्विध 1, 12, 8; 15, 16, 2. 
चक्त~-चक्र ( +वाक ) 0110, ए], 4, 2. 
चक्ष -चक्त ( ५९९] } णा, 1, 7. 
चक्कवह-वक्रवर्तिन्‌ ४, 4, 18. 

*"यक्ख -आ~+स्वाद्‌, ९द 1४, 2, 19; “किखवि 
208. 13, %, 11 ( प्ल. 1४, 258 ) 
"चड़ - आ+रह, चडंति 1, 18, 8; चदु [17, 9, 

14. ( ला. 1४, 206; प्त. चढना; 01, 
चढविरणे ). 
भ=चडाव-आत+-र+णिच्‌ °हि 1, 4, 1. 
"चडिथ,°य-आरूढ 177, 4, 8; ए, 5, 18. 
चडुय-चाट्ु+क ( चदु ) 77, 11, 11 ( प्रता. 
1, 10) 
चत्त-व्यक्त 1, 4, 5; ४, 11, 11; *7, 1, 
10; [उ, 14, 1. ( प्रदा, 1ए, 86.) 
चत्तय-त्यक्त+क 1४, 5, ९. 
चत्तारि-वलारि 1, 8, 3. 
भ"चप्प-आक्रम्‌ 07 पीड्‌; चपिवि 111, 16,2; एन, 
14, 6; गहि प्र, 2, 1. ( प्ल. 1 ए, 898 
€>. 4. चापर्णे, चोपणे ) 
चमक्ष-चमत्‌+क,₹ 117, 18, 3. 
( पत, चमकना 07 ्चौकना } 
चमक्धिय-चमत्कृत 11, 6, 4. 
चमर~चामर 1, 18, 3. (पल) 1, 67; ४9. 
1, 10. ) 
चस्म-चमे ए, 15, 6. 
चस्मद्धि-चमे+अस्थि 1४, 4, 10, 
चयारि-चत्वारि ए, 19, 6. 
चरीय-चयौ ए, 21, ‰4., 
चच -0100310]0, 1४, 156, 8; ४1, 8, 
16. ( प. चरचर ) 
चदछण~चरण 1, 11, 5 ( प्€. 1, 254 ). 
चङखबदछ-0000)210)). 12, 18, 8. 
चस्छ-चल.इ 117, 17, 14 ( पता. 
12, 281.) 
चल्िअ-चलिति 1, 9, 9, 


नाग... १७ 


सब्दकोशः 


[ चिण 


चव-कथू, भवेत 1, 1, 6; °इ 7, 16, 9; 


71, 1,9; 777, 7, 4; ए, 19, 9; गविय 
ए, 1, 6. (तिपा. ए, 2, [८ 170} ०८ 
0८६1४९0 {0 वच 0} वर्णविपर्यय). 

चंवल -चपल 13, 11, 2, 

चवरत्तण-चपलत्व {77, 8, 12. 

*+संग-~-च।र्‌ 1, 18, 11 $ 11, (8 18 $ ॥ 
11, 7; पा, 8, 9; प्रा, 18, 7. 

(12. 177, 7 प्त, चेगा 1. चांगला ) 

च डउत्त -चन्द्रगुप, पु. 1, 1, 8. 
चंडपजोअ-चण्डप्रयोत, पु, ए], 5, 21, 
चंडभुअ-वण्डभुज ए, 7, 6, 
चंद-बन्द्र 77, 1, 9; ए, 2, 10. 
चवक्ष-चन्द्र+अकं 1, 16, 6; ए, 7, 1, 
चंदण्पह-चन्द्रभरभ (810 (112 ) 
४, 11, 6. 
चदप्यह-चन्दरप्रभा, घी. ए, 12, 6, 
चंदमरै-चन्दरवती, ल्ली. 12, 1, 9. 
चंदलेह-चन्द्रलेखा, न्नी. ए, 19, 6. 
चदा-चन्दरा, श्री. णा, 15, 4. 
चद्‌हा-चन्दरा+आहा ४17, 11, 2. 
चंदिणि-चन्दिणी, खी. ए, 19, 6. 
चपयहु्ध - चम्पक+फुल्ल (पुष्प) 177, 4, 16, 
चाइू-त्यागिन्‌ [71, 12, 4. (ऽ6९ चअ )} 
चाउत्थ-चतुथे 1, 20, 3. ( प, चौय ) 
चामरोह-चामर+ओघ 77, 11, 9; ए11, 6,6, 
चामीयर-चामीकर ए, 11, 12; [ड , 29,6. 
चाय, अ-त्याग 7, 4, 6; 7, 19, 4; 1, 
12; 8; #117, 5, 6. ($€ चभ}, 
चा(रत्त-चाषत्व 7, 17, 4. 
चारित्तण-चारिन्‌+त्व (विचरण) {17, 8, 12, 
चारित्तगुत्ति-चारित्रगुपि, ब, 77], 12, 8. 
चाव~चाप ४11, 19, 8. 
चिक्षम-चक्रम्‌ इ 7, 10, 15. 
चिक्ार-चीत्कार ए, 1, 7. 
विण-वि ह 1, 10, 6. (प्ण, 1४.241. 
प, च॒नना ) 


वसी तः 


चित्त 


चित्त-चित्र 177, 1, 11; 13, 21, 84, 
चित्तयार-चित्रकार ४117, 5, 10. 

चिर -चिरम्‌ 111, 18, 18, 
चिखाअ-किरात ए, 12, ; ए, 11, 1. 

( त्ता. 1, 188.) 
चिह्टणदेवि-चेकनदिवी, ल्ली, 1, 7, 9. 
चिहुर-चिकुर (केश) 7, 11, 8; ४7, 6, 8. 

( €. 7, 186. } 
चिध-चिन्द ( ध्वज ) 1, 7, 8; ए, 4, 10. 

( ला). [1, 580 ) 
श्िय-चैव ए], 15, 1. 

#चुक्क -त्रर्‌+क्त ४, 9, 10. 

( पल. 1४, 177. प्र. ४. चूकना) 
चणिन्न चरणं (1117९) ए, 2, 6. 

( प्€1. 17, 84, इद्रा-वुष्णं; 1[. चृना. 

रीतज्वर, टि. ) 
चुण्ण-चृणे {४, 10, 11. 
चुय, °अ-च्युत 1, 14, 1; ४, 10, 21; भा, 

12, 2; एवा, 14, 1. 
चुचु-चच्वु {1, 11, 19. 
ुंभर-शेखर 1४, 10, 7. (7. 111, 16; 

2६1. 849 )} 
चूर्ण, ०६. 117, 15, 10; °रिवि ५08. 1, 

16, %; (0. चरणे ). 
चूरिय-चूणित 1४, 10, 11; ए, 7, ‰. 
चेद्धा-वे्टा 1, 17, 19. 
चेय-चैव 71, 14, 8. 
चोदइय- चोदित ४, 4, 21; एवा, 5, 7. 
श्चोज्ञ-आधर्य 17, 2, 1; 111, 18, 7; 1ए, 

12, 9; पर, 10, 18; एना, 4, 6; (7). 

117, 14; प्रि. चज). 

*चोज्ञक्षोथण -आर्चयै + उत्कोपन (जनक) 1, 

12, 16. 
चोत्थी-चतुथी 1, 20, 4; ( प्र. चौथी ). 
चोयमान-चोदयन्‌ 1 ए, 19, 11. 


णायङ्मा्चरिड [ चुदर 


(२ 


छ-षड 1, 12, 6; 12, 19, 8. ( प. छह ) 

छदअ-छदित ४, ५, 16. 

छडमतस्थ-छद्ूमस्थ 117, 8, 10. ( 866 
10165 } 

#+"छज्ञ-राज्‌ ईइ. 12९, 14, ९, ( {1670. [प्र, 
100. ‹ 10 प्र. छाजना ). 

ॐड-च्टा 1, 7, 0 ; 117, 6, 8. 

*'छडत सुन्‌ 12, 12, 2, ( प्रहा). [प्र, 
91. पव. छांडना 0 छोडना ). 

छण-क्षण (पूणिमा) 1, 8, 7; 1, 4, 7.(पत्लप, 
1, 20 ). । 

छत्त-छत्र 7, 16, 9; [77, 9, 1; पा, 7, 4. 

छप्पय-षट्पद ( भ्रमर ) ४777, 1, 9. ( वल. 
71, 77}. 

छटलि-तत्स. त्वचा, टि. 117, 8, 10. (7). 1, 
24; [241 840. [. छाल, 1€ा€ ऽ6परा)) गा 
पर्षा ) 

छव्वगम्ग-षड्‌ + वर्गं 1, 8, 5. 

#'छंडिआ-मृक्त 1४, 8, ९. ( 5९५ छडुत ). 

छादज-छाद ( कर्मणि ) %इ,. 77, 19, 9. 

छादय-छादित ए, 4, 4. 

छिज्-चिद्‌ ( कमणि ) %द. ए, ९, 12; [ङर, 
14, 9. 

छिजंत-छियमान ४117, 15, 11. 

"कत्त -स्पृष्ट 117, 7, 6; ४, 10, 18. ( 866 
छिव ). 

क्िण्ण-चिन्न ( पृथक्‌ ) 117, 16, 6. 

#द्िप्प-स्पृश ई, ४, 9, 7. ( प्ण. [प्र 
87 ). 

ऋदिव-स्पृर °इ 7, 7, 8; °सि. पा, 1, 7. 
( पला). 1४, 182} प्त. छीना 0 छूना ). 

ऋद्कुडु-यदि 177, 9, 11; ४, 6, 7. ( प्ल. 
ए, 8885, 616, €), 

कद्ुद्ध-क्षिप्त 1४, 7, 15; 12, 27, 6. ( इह + 
क्त पत. 1४, 148 }). 


-- १३० - 


छुरिया ] 


छुरियायडण-्रिका + कषेण ए, 4, 14. 

दुह, 'हा-सुधा. ४7, 15, 10; ए, 11, 19. 
( प्ण. 1, 265 ). 

कहकह -क्िप्‌ ( 8९086 नी ) देवि 7, 21, ९, 
(प €. 1४, 148 )} 

छेभ, भ्य-ठेद 17, 10, 9; 15, 20, 18. 

छेज-ठेय 171, 1, 8. 


ज 


°ज्ञअ-जय [11, 2, 8. 

जअ-जगत 1>९, 8, 8. 

जद-यदि ए, 18, 8. 

जदह -यति, °वर [7, 7, 10. 

जदहयहं-यदा 177, 15, 7; ए, 7, 3. 

जदवि-ययपि 1, 7, 10. 

जक्लकदम-यक्षकर्दम 12, 18, 18. ( ऽ९९ 
ष ७८8) 

जक्िखणी-यक्षिणी 1, 18, 8; ए], 10, 10. 

जगजत्त-जगद्‌ + यात्रा 1, 6, 11. 

जगडंत-भव्जन्‌, टि. 111, 15, 12. ( जअड 
071 त्वर्‌ €. 1४,170 .जगडिओ विद्रावितः 
12.17, 44; प्र. ज्ञगडा, “डो पृ्शा८।). 

जज्ञाहि-1009 १८. ग या. ४, 12, 11. 

जडिअ, °य -जटित 1, 18, 10; 12, 4, 7. 

जणत्ति-जन + आति ए, 8, 2. 

जणपडर-जन + प्रवर 177, 15, 18. 

जणवय-जनपद्‌ 1, 11, 8; 7, 13, 4. 

जणति-जनयन्ति 77, 1, 11. 

जणिय-जनित 1, 15, 10. 

जणेरी-जनयित्री ४, 8, 15. 

जणेसइई-जनिष्यति ए, 8, 9. 

जण्ण-यज्ञ >, 9, 7; ( एण, 1, 44). 

जण्डुय-जनु + क 1, 17, 7. ( [*4. 859}. 

जत्ताए-यान्ती + तृ. 77, 2, 15. 

जम-यम 1, 11, 8; ए, 3, 4; एना, 6, 19. 

जथ-पु. ए, 8, 2. 


शब्दकोश्चः [ जत 


जयमह-जयवती, स्री, 1४, 1, 17; 1४, 6, 8. 
एना, 2,१. 

जयरच्छि-'लक्षमी, ली, ए, 12, 7. 

जयवम्म-जयवमंन्‌ ए, 1, 7: ए, 1, 1, 

जयविजद-जगद्‌+विजयिन्‌ ४1, 17, 1. 

जयसिरीह-जयश्री+ईश 1४, 1, 11. 

जयसेन-पु. ए, 4, 7. 

जयंधर-पु. 1, 14, 4; ४, 6, 4; 13 22, 8; 
13८, 24, २. 

जर-ज्वर 117, 16, 5. 

जरुह्-ज्वर+उ ल ( स्वार्थे ) ४, 8, 9. 

जखजंत-जल+यत्र [17, 8, 11. 

जलण-ज्वलन [, 11, 5; ए, 13, 9; ए, 
15, %‰. 

जखद्‌-जल+अ्रे [77, 6, 11. 

जरती ज्वलन्ती ( अटवीनाम ) ए, 1, 10. 

जलिय-ज्वकित ए, 7, 10. 

जलोह्-जल अद्रे 117, 8,9. (1! €). 1, 89). 

जराह-जल+ओघ 1, 8, 6. 

जवलेत्त-यवन+सषेत्र 117, 14, 5. 

जवणाङत्त-यवनार+त्व 12, 4, 1. 

जविअ-जपित ए, 2, 4. 

जस-यदास्‌ 1, 2, 10. 

जसकित्ति-यशः+कीर्तिं 1. ९, 10. 

जसधट-यशः+षण्टा [1], 12, 4. 

#जसणिउरंब-यरः+निकुरम्ब (समूह) ए४,11, 6. 
(221. 18 निउरंब ) 

जसभायण-यशः+भाजन #1, 8, 4. 

जसराक्षि-यशः+राशे ४17, 9, 8. 

जसवत-यशस्ििन्‌ 1, 2, 10. 

जसारखअ-यराः+आलय 1, 8, 13. 

जहाजाय-यथाजात ( दिगम्बर ) 11, 8, 8. 

ज्ि-यस्मिन्‌ (यत्र) 1, 18, 6, (11. जहां ). 

कजञगदछ-तत्स, मांस 17, 9, 5 .( जगल-प्किका- 
सुरा 1). 177, 41; 79. 385. ) 

°ज्ञत-यंत्र 117, 8, 11. 

जत-या+शत 1, 9,1 ॥॥ ;11, 2,10; ४11,8, 11, 


ह 


जप ] णायङुमारवारड 


जप-जल्प्‌ (कथ्‌) °ह ४,9, 9 (पला). 1ए४,2}. 

जपणिया-जलिका ए, 6, 6. 

#"जपाण-यानविहेष [, 16, 9; 1, 10, 10. 
( जस; भविस, ) 

जपिय-जस्पित 77, 5, 1. 

जबुदीअ-जम्बूद्रीप [, 6, 1. 

ज्ञा-या (1० 20); ९, 7, 10, 1; 717, 11, 
9; 1, 8,7; गमि प्र, 9,५; शि, 18, 
18; “हवि ए, 4, 8; °एषिण॒ 1, 9, 8; 7, 
16, 8; "एसि ए, 2, 7. °एवअ ( °त्य ) 
एा,५. 10. 

जाअ-जात ए, 5, 8. 

जाद-जाति 117, 6, 4; 1४, 5, 6\ [६ , 12, 6. 

जाश-जाति ( पुष्पविरेष ) 7, 10, 1. 

ज्ञाप-यया 1४, 8, 8. 

ज्ञाण-यान ], 15, 6; ए7, 10, 1, 

जण; °य-ज्ञायक 11}, 4, 6; 1717, 5, 15. 

जाण-क्ञा (10 1.10; (प. 1४, 7) “घु 
ए, 8, 1; णहि 7, 18, 8; 1ए,8, 15; 
°णिजह्‌ 117, 8, 7. 

ज्ञाणिय-ज्ञतं 17, 6, 1; 1४, 5, 6; ए, 7, 4; 
ए, 8, 11. 

ज्ाम-यावत्‌ 1, 3, 12; 1, 17, 18. 

जामाय-जामातृ *, 8, 11. 

जाय-जात ४7, 3, 1. 

ज्ायव-यादवे 17, 22, 8. 

जायवेअ-जातवेदस्‌ (अभ्र ) ], 16, 7. 

ज्(टवकल-जाल+पक्ष 1९, 14, 21. 

जाङधर-दे ४, 7, 6. 

जाका-ज्वाला ए, 18, 9. 

जि-( पादपूरणाथमन्ययम्‌ ) ], 8, 2. 

जिगिजिगि °-010111210]). [7, ९, 3. 

जिण-जि ( €. 1४, 241 ) °मि 11], 15, 
1; ण्णति 1, 4.2; ण्सु 111, 8,14; व्ह, 
17, 8. “गजस [ए, 9,4; "णप्पिणु ४,६8 %. 
जिष्पति [858. 111, ९, 8. 

जिणतअ-जिन+तपस्‌ ए], 5, 1. 


[ जुहिडटिर 


जिणतन्त-जिन+तत्त्व {र 21 48. 

जिणहर-जिन+गृह 11, 7, 9; ए, 11, 8. 

जिण्ण-जीणे 111, 11, 11. 

जित्त-जित 777, 9, 1, 17, 16; ए, 
17, 8. 

जित्तवेरि-जित-+वैरिन्‌ 1, 9, 4. 

च्िष्प-जि ( कर्मणि ) °पंति 7 ९.5. 

जिय-जित 17, 5. 14. 

जिय-जीव्‌, °इ 7177, 7, 6. 

जियसत्तु-जितशतर, पु. ए, 9, 8; ए1, 7, १. 

जिह-यथा 1, 10, 7; 7, 4, 9; प्न 12,8. 

जीया-जीवा 17, 9, 8, 

ज(यासा-जीव+आशा [7 6, 13. 

जीवति-जीव+शतृ ( नियाम्‌ ) [7, 18, 4. 

जीह, °हा-जिहा 1, 18, 2; 777, 4, 10 (प्त. 
जामि ) 

जीहाटेपड-जिहा+लम्पट, [ र, 8, 7. 

जुज्-युजञ ( कर्मणि ) इ, 111, 9, 18. 

ज॒ज्ा-युष्‌, इ, # 11, 8, 22. “ज्यति, ४,५,6, 
जिक्ञिऊणं, ए7, 18, 12; °ज्क्िवि, 111, 17, 
18; ४, 4, 18; “ज्ज्िजई, ४117, 18, 11. 

ज्॒त्त-युक्त, 117, 19, 8, 1, 17, 28. 

जुत्ताजुत्त-युक्त+-अयुक्त, 117, 7, 14. 

जुत्तायार-युक्त+आचार, 111, 4, 4; 15, ९8, 
16. 

जुत्ति-युक्ति, 7, 15, 8; 1171, 1, 14, ण्या, 
2, 7. 

जुय-युग 11, 10, 10. 

ज्ञयराअ-युवराज, ४, 9, 12. 

ज्ञयल-युगल, 1, ९, 10; 7 9, 11. 

ज्यु -युगल+उकछ ( स्वार्थ ) [17, 9, 8. 

ज्ञवद-युवति, 117, 11, 4. 

ज्ञवर्स-युवति+ ईश, ए, 11, 18. 

ज्जबाण-युवन्‌ 0 60, 16; #111, ९,4. 
( ©. जवान 

जुव्बण-योवन, ए77, 16, 6. 

जुषिद्धिल युधिष्ठिरः प. +, 4, 8. ( पिल. 7 


$ स 


जूञ | शब्दकः [ ट 


96, 107. एश. 1, 2; 1, 90. फलत 
५९ {)2४€ ज 1781६40 01 जु? ) 

जुअ-गरूत, 711, 13, 8. 

जुयारत्तण-दरूत+आरक्तत, 117, 3, 16. 

न्जुर-खिद्‌ 07 करुध॒ इ, 171, 9, 12; ४1, 14, 
6. (प्रल्ा). 7४, 182; 185; का? णा 
ज्वर. ) 

जुरण-खदन, ( ज्वरण }, ए, 10, 14. 

जुवार-शूतकार, 117, 18, 4. 

जृहिय-युथिका, (8 1१7 0 ]४आ110€ } 
भा, 1, 14. (प्त, जदी 0 उही; ४. 
जुई, पांश, पिवढ्धी.) 

जेतहे-यत्र, ए, 2, 2. 

ज्ञेहअ-यादकश, 777, 11, 19; 1४, 11, 10; 
पा, 1, 11. (एला). ए, 402, ) 

जो-यः 7, 4, 11; ], 14, 6; जण 1, 8, 1, जँ 
1, 16, 1. 

जोद-योगिन्‌ , 1, 4, 9, ए, 8, 8. 

जोदज्ञ-द्श्‌ ( कर्मणि ) °, 111, 7, 8, ( 3९९ 
जोय, ) 

ज्ोदाणि-योगिनी, ए, 5, 7. 

#जोदहय-द्, 1, 14, 11; +, 16, 1. 

जोदस-ज्योतिष्‌, 171, 1, 5. 

जे(ग्ग-योग्य, 1, 15, 11; 777, 2, 15. 

जेण्डा-ज्योत्स्ना, 17, 2, 6. 

जोत्तिङण-योजापेत्वा, ४7, 18, 11. (प्त. 
जोतना, 10 १०१९. ) 

*"जोय-दश्‌, ९, 7, 7, 1. 177, 8, 6, दु. प्र, 
1, 5, जोहवि, 1, 15, 11; जोएवि, 1, 6, 2; 
जोएवउ प, 2, 6; । पला). [ए, 856, 
€१, > जोवुं+ {० 866. ) 

ज्ञाय-योग, 1, 4, 8. 

जोव-( 5८6 जोय ) "हि, 117, 8, 18. 

जाव्वण-योवन 17, 4, 5. 

जोह~योध, 77, 5, 5; ए, 9, 7. 


द्र 


द्ण~+द्ण-८0112100, 1, 13, 8. 

द्यस्ति-न्षरिति, 1, 16, ९; {7, 19, 11. 

द्यरंत-क्षरत्‌ 1४, 18, 5, ( प्ण. 1 ए,178. ) 

अटद्यद-010111901. # 11, 8, 16. 

द्यहुरि-वाद्यविशेष, ४77, 1, 5. ( प. क्षालर ) 

द्स-क्षष, (कटारी टि, ) ए, 4, 8, ए], 14, 1. 

द्यसकेड-क्षषकेतु, ( नागकु. नाम ) 777, 18, 6; 
षा, 8, 4. 

द्स्िध-स्षचिन्ह ( नागकु. नाम ) ए, 10, ए. 

सकार-०101210], णा, 1, 8; ४, 6,6. 

शट्यखिअ-विर्पित, 1, 11, 2. (प्ल. 1ए, 
148. 

ददेअ,°य~-ध्यात, 1, 10, 10; ४1, 9, 8. 
( ल. 1प्,6.) 

स्राह्य-ध्यायक, 1४, 2, 18. 

द्याण-प्यान, ४1, 8, 8. 

द्माणग्गि~-प्यान+अग्नि, 1 र, 20, 10. 

धिजद-क्षीयते, ४, 1, 11} ए, 7, 9. (प्थप. 
1, 8.) 

द्यीण-क्षीण, 1४, ?, 8. ( पतल. 7, 8.) 

छट ` अलीक, ४1, 13, 18, ( 1). 111, 88. 
पि. ्रूठ ५।३६, ) 

य्मणि-ष्वनि, 17, 7, 1; ए, 15, 3; ( पतला. 
1, 82. ) 

+यूरवदइ-खिदयते, ४, 8, 10. (स्म. १०५. 
पला. {४, 78. 7, श्रना. ) 


(-4 


टक्षर-आघात (टंकार) ४1, 14, 8. (पि, रकरण 
टकोर 6070161 ) 

रणरण-01079{0]), ४1 18, 10. 

रखरट-007)10]), ४11, 8, 18. 

टकार-0०11210)0. श, 1, 8 (३6९ टक्कर ) 

कष्डिट-ूतस्थान 111, 12,4. ([2.1्,३. टेण्टा) 


प अ 


ठव | णायङ्कमारचरिउ 


ठ 


ठव-स्थापय्‌, व्वेपिणु ए, 15, 2; ठवेवि 1, 
219. ( 1. ठेव्णे {० [४१ ) 

ठविय, °अ-स्थापित 7, 18, 9१ 17, 12, 9४, 
1.14; ए, 7, 11. 

#‰ठबल-वस्तु उडितम्‌, टि, (१ 51१९ ६ 016९) 
ना, 12,9. 

ठा-स्या, ह ए, 9, 11 (प्ल. ए, 16.) 

डाण-स्थान 1,1, 11; 1, 11, 9; ४11, 10, 7. 

ठिय-स्थित >, 2, 7. 


इज्छ-दह्‌ इ 111, 15, 5.(पत प्ण [ए, 246.) 

डञ्दछय-दग्ध 1, 4, 9; 1४, 5, 19; ए, 4. 

डसिय-दष्ट ए, 8, 14. (प्च. 1, 218) 

डसियाहर-दषट+अधर 77, 10, 11; 1४,8,19. 

डह-दह्‌ , “हि 1४, 8,9; दहंति ए], 1, 10. 
( €. [पर, 208 } 

डभणिया-दम्भनिका ( वियानाम ) ए, 6, 18. 

डाहाणि-डाकिनी 1४, 15, 8. 

+"डउाल-शाखा 7 8, 11 (ला. 1,446 ९. 
पधि. डाल; 010 4. ठाठर ) 

डाह-दाद ए, 8, ‰. 

डिभय-डिम्भ+क ए, 10, 10, 

कडविय-प्रीणित, टि, 17, 7, 5. 

*'डोर-सूत्र 11, 19, 7; 13,18,15. (प्त. डोर 
117८0, 1८९ 0 (त). 

डाल -दोलाय्‌, ह 77, 1,6. (प्त, 1217. 
पि. डोलना {0 ६६२८). 


(1 


दक्ष -ढक्षा ( वायविशेष ) ए, 6, 13. 
*"ढल-हाने (देशी, °इ 77, 4, 10 (प, ढलना {0 
४2116) 


[ णड 


"्टुक-आच्छादने ( देशी ) ° किवि 1४, 18, 1, 
“किजई्‌ 12, 5, 1, (ति. ढांकना 10 ००४५।) 

'"हंकिय, °अ-अनच्छादित ४, 10, 19; ए, 4, 
10; ए, 14, २. 

'्दंढर-पिाच ए7, 7, 10. ( [). 1, 16). 

^'दाख-क्षेपणे ( देशी ) °हि [17, 18, 10. ( प्र, 
पांसा ढालना 10 {11५ {€ प८६८ } 

दुक्ष-दौक्‌, ०. 77, 4, 6. दुक, दोह्य ¢. 7. 
ा, 6, 11; प्र, 8, 4; 1, 18, 8; दुकषेत 
€. [धा 111, 8, 11. 

देप्य-दौक्‌, ०इ 177, 8, 6; ए, 8, 15; ढोदय; 
%अ, ]. 7. 1, 14, 11; [, 14, 8; 1, 
6, 6; 7४, 2, 17; णा, 7, 7. ढोइवि, 25. 
1, 6, 1; गोएपिण 7, 17, 1, 


ण 


ण-न 1, 4, २, 

णड-न तु 7, 4, ९. 

कणक्क-नासिका [24,9,1. (7). 1४.46 पर. ४४. 
नाक) 

णक्खत्त-नक्षत्र 111, 12, 0. 

णम्गोग्ग-नप्र+उग्र 1, 9, 7. 

णग्गोह-न्यग्रोध 1, 13,7; ए], 8,1;{1,2,8. 

णञ्च- रत्‌, °ईइ 1, 7, 1 (ला). 1४, ९५8. क्र. 
नाचना {0 081)06 ) 

णञश्चविय-नतथित ४, 12, 19. 

णच्चिअ-नर्तित 17, 9, 9. 

णज-ज्ञा ( कमणि ) द्‌ 17, 14, 8: (पन. 
1, 26 ). 

णड -नायख ४।,9, 6. 

णदु-नष्ट 11}, 14, 4. 

णद्ुमअ-नाक्षेत ४, 7, 10. 

णद्वास्णिहध-नष्ट + आसन + इष ( मत्व ) 1४, 
18, 6. 

कणडिअ, °य -वचित [1, 12, 11; ए, 5, 16; 
2, 7, 8. (1. 1, 18). 


-- १३४ - 


णण्ण | 


णण्ण-पु. 1, 2, 2. 

णण्ण-न + अन्य ४11, 8, 6. 

णत्ताह -नक्त + अहन्‌ ए, 10, 19. 

णस्थि-न + अस्ति !, 18, 6. 

णह्‌-नाद ४], 12 2. 

णम-नम्‌ , ह; [1, 1, 1. 

णमि-नमि (215. [पी] }) "णाह, 
^नाथ ४], 1, 11; *।, ५, 4. 

णय-नत 1, 11, 8. 

णयर-नगर । ४, 6, 8. 

णयेधर-नयंधर, पु 1, 18, 11; [र ,22, 1. 

णर-नर ( अर्यैन ) 177, 14, 12; 77, 14. 4, 

णर-नर 7, 9, 11; 711, 14, 4. 

णरय-नरक 7, 11, 6. 

णरवदह-नरपति 12, 2, 9. 

णरग-नर+अग ए, 10,4., 

णरिंद्सीह-नरेनद्र+सिंह 1, 18,9. 

णरोह-नर+ओध ए, 16,3. 

णवरंग~नवरंगा, ची ए, 12, 7. 

णव-नम्‌ , णविवि 805, 1, 8, 1४. 

णवपनेह-नव-+मेष 2, 22, 7. 

णवर-अनन्तर्थे अव्ययम्‌ 1४, 12, 1; 1४,13, 
7; ए, 8, 7; [, 19, 5; 13, 20, 1. 
( दा). 11, 187.188. ) 

णवहु-नव+ह ( स्वार्थं ) 1, 13, 8. ( प्रिता. 
17, 1658. 1. [. नवक परि. नवेला ) 

णविय-नमित 1,16.7; 1, 2,2; [2 ,4,1. 

णह-नखल 1,11.8; 7, 17, 4; 71, 7, 5. 77, 
8,9; {> ,20,18. 

णह-नमस्‌ 1, 8, 8; ए], 14, 2, 

णहयर-नभशर 7, 17, 8; 177, 17, 8; प्या, 
11, 156. 

णहयल-नख+तल 7, 17,8; 1 ड , 18, 6. 

णहर-नखर ए, 6, 6. 

णहवण -नख-+्ण [11,11,4. 

णहासिरि-नमः+श्री 1,10,8.. 

णं-ननु 1, 7, 6. ( प्ल. 1ङ्‌, 288 ) 


शब्दकोशः 


[ णाविलं 


णदबह-नन्दवती, ली ४,7,8. 

णदि-नन्दिन्‌ , पु. ४,7,8 

णंदिणि-नन्दिनी, ली, ए; 13.65. 

णादइ-इव, -11,12, 6; 1४, 1, 18. ( प्रलय). 
1४, 444} प्त. नाई. 

णारङ्णि-नागिनी 17, 14, ¶. 

णादाणि-नागिनी, ल्री, णा, 12, 4. 

णाद -पु. 1, 8, 12; 1, 5, 1. 

णादंद-नागेन्द्र [7, 11, 1. 

णाड-नाम 1, 4, 1४, 

णाड-नागम्‌ 1, 18, 6. 

णाडय-नाटक 17, 9, 8. 

णाण-ज्ञान 7, 12, 10; ए, 10, 6. 

णाणतेअ-ज्ञान+तेजस्‌ 7, 9, 8. 

णाणकुसिअ-ज्ञान+अकृशित 7, 5, 8. 

णाणाहिणाण-नाना+ अभिज्ञान 1, 11, 2. 

णाणी-ज्ञानी 1, 8, 18. 

णाय-न्याय 1, 2, 9. 

णाय-नाद [>, 18, 4. 

णाय, अ-नाग [1ा, 5,8; 1४, 18, 6. 

णायञअ -ज्ञायक 1४, 2, 11; [ड, 18, 16. 

णायअ-न+आगत 1, 6, 11. 

णायक्रमार~पु. 111५ 10 11, 14, 1. 6, 

णायणयाणय-नागेः नता आज्ञा एषां ते णा, 
14, 14. 

णायप्णद्‌-न+आकणयति 1५, 8, 3. 

णायदत्त-नागदत्त, पु, 1, 18, 0. 

णायर नागर 7, 9, 11. 

णायवसु नागवसु, ल्ली, 1९, 16, 8. 

णायसिरि- नागश्ी, ल्ली, ए, 11, 9. 

णारय-नारक 1, 19, 10; ४1, 4, 14. 

णारायण-नारायण *11, 8, 4. 

णावह-इव 1, 7, 6; 7, 14, 11; प्र, 7, 8; 
प, 9, 19; ए, 1, 19 ( प्ल. प्र, 
444 ); 

णावद-न+ञआयाति 17, 8, 14, 

णाबिज-नम्‌ ( कर्मणि ) °, 777, 10, ¢, 


नली + 


मस्त | 


णास-नश्‌, इ 17, 4, 6; उ [7ा, 10, 7. 

णीसिजद-नारयेत्‌ 117, 3, 10. 

णासिया-नासिका एग, 13, 3. 

णाह-नाथ 7, 19, 1; 7, 18, 1; ए, 18, 
6. ( #1. नादो ) 

णाहि-नामि 7, 17, 10; 17, 10, 1२. 

णिणा-चणा (81५ गन ) ए, 18, 4. 

णिउणमद-निपुणमति ए7, 1, 11. 

णिउत्त -नियुक्त 17, 15, 10; 13, 18, 9. 

णिडनब्भ-निर्‌ + उद्भरृत [11, 14, 6 (:€' उन्भ) 

णिउरुंव निकुरम्ब (समूह) ४, 11,6 (५. 18, 
निउरंब ). 

णिडंज-नि"+युज्‌, “जिवि, 205. ए7, 1, 1; [, 
18, 8. 

णिङणं -निपुणम्‌ ० षा 308. 0 निजा +17, 
7, ( पला) ए, 181. } 

णिक निकेत 1, 2 6; 1, 16, 7. 

णिक्षल-निष्कल 1, 6, 4; 12, 18, 11. 

णिग्गड-निगच्छति ए, 14, 4. 

णिम्गय-निर्गत 1, 12, 2; 17, 6, 5; 711, 9 
2; ए, 6, 18. 

णिम्गह-निग्रह 111, 8, 9४, 4,8; 19, 2. 

णिम्गंथ-नि््रथ पा, 15, 8; 15, 2, 4. 

णिग्धट-निषण्डु 117, 1, 6. 

णिश्च-नित्य 1, 10, ; 117 1, 4; ए, 10, 
21; ए 1, 11, 11. 

णिश्चल-निरवल 1, 6, 10. 

णिशिदणीख-नित्य+इन्दनीक° 1, 14, 8. 

गिच्ेरु्ण-निश्वेरत्व 1, 28, 1. 

णिज्ञमि-निर्यामि 771, 8, 8. 

गिज्ञसा-निजरा ( {€५॥1, (ला 70 9 [411 71. 
080701\, €< 1१068 ) 7, 12, 9. 

णिल्िअ,०य-निर्जित 1, 17, 14; ४, 2, 10. 

णिञ्दर-निर+्षर्‌ 71, 2, 5, ( क्षि ३९८. ला. 
1प्र, 20; 9150 866 प्ल 1, 98. ) 

णिटू-निष्ठित ( समाप्त ) ४, 6, 7. 


णायडमार्चरि 


[ णियण्छिय 


ण्द्धिय-निष्ठित ( समाप्त ) 1, 6, 10. 

णिद्ुर- निष्ठुर 777, 14, 2; ए, 4 1; ए, ४, 
10, 

णिडहण-निदेहन ए, 10, 19. 

णिणाय-निनाद ए, 3, 8; 1, 18, 4. 

णिण्णद्रु-निनेष्ट ए, 9, 8. 

णिष्णे्ठ-निर्‌+लेद 77, 4, 9, 

णित्तम-निस्तमस्‌ 1, 18, 1. 

णिद्‌-निद्रा 1, 11, 10. 

णिदषिय-निदेरित एणा, 7, 9. 

णिहारणिआ-निर्दीरनिका ८ विदानाम ) ए], 6, 
14. 

णिदिदु-निर्दि्ट 15, 8, 2. 

णिदैव-निदैव 77, 14, 10. 

णिद्ध-क्लिगय 1, 18, 6, {, 11, 8; 71, 4, 
11. 

णिद्धम्म-निर्‌+धम 1711, 2, 13. 

णिप्पह-निष्प्रम ए], 14, 11. 

णिष्फद-निस्मन्द [11, 17, 14. 

णिन्भय-निभय ए, 4, 5. 

णिभ्मिश्च-निशखेत ए, 4, 16. 

निन्भिण्ण-निर्भिन ए], 18, 4. 

णिब्भूस्ण-निभूषण 111, 11, 11. 

णिमिसद्ध-निमेष+अधं 2, 19, 8. 

णिमीलियच्छि-निमीलित+अक्िन्‌ 11, 5, 11. 

णिम्मच्छर-निर्‌+मत्सर ४7, 2, 7. 

णिम्मल-निमेक 1, 8, 11. 

निम्महिय-निर्‌+मथित 1४, 4, 7. 

णिय, अदश्‌, एइ, °यंति..11, 1, 6 (प्र). 
प्र, 181 ). 

णिय-निज 1, 8, 1. 

णिय-नीत 1, 17, 2. 

णियद-नियति; ( भवितव्यम्‌, टि, ) ४77, 8, 4. 

णियच्छ-निर्‌+-द्ष,°च्छिय ६08 ए, 2, 11 
( टक [1५2. 1४, 181. } 

णियच्छिअ-नियमित ए, 7, 8. 


सी अः 


णियच्छिय ] 


णियच्डिय-निरीक्षित ए, 1, 4. 

णियड-निकट ए 177, 11, 19. 

णिथद्धिय-निकर्षित 1४, 9, 14. 

णियणियय-निज+निज+क 177, 13, 1. 

णियत्त-निवृत्त 15, 19, 19, 

णियत्तद-निवर्त॑ते (पदचाद्‌ वकति,टि.) ए11,3,4. 

णियत्तण-निजत्व ( स्वामित्र ) ए, 6, 7. 

णियत्तण-निवर्तन ए17, 6, 7. 

णियमेत-नियच्छत्‌ 1, 8, 5. 

णियमोबास-नियम+उपवास 1, 19, 10. 

णियय-निज+क ], 4, 1. 

णियर-निकर ( समूह ) 7, 9, 11; 7, 15, 8. 

णियवह-निज+पति 1, 8, 7; ए, 4. 2, 

णियंब-नितम्ब 1, 8, 13. 

णि्यसण-निवसन 177, 11, 11. 

णियास्म-निज+आश्रम 1९, 21, 17. 

णिरत्थ-निर्‌ + अर्थं 77, 10, 5. 

णिरवज्-निर्‌+अवय 777, 9.13. 

णिरह-निर्‌+भष 1४, 1, 14. 

* णिसरिड-नितराम्‌ ए], 2, 6; 1, 2,12, 

णिरिक्क-चौर, टि, ए, 7, 8. ( णिररिक-नत 
70. 1४, 80. ) 

णिरिक्ख-निर दक्ष; ° दि, 117, 7, 12. 

णिरिक्िय-निरीक्षित 77, 9, 1; 117, 1, 4. 

णिक-नितराम्‌ निर्यं वा 1, 1, 8; 7, 16, 11. 
1, निद ) 

णिरुज्क्ष-नि+्‌ ( कर्मणि ) °इ 1, 13, 6. 

णिरुष्तड-निश्वितम्‌ ( अन्यय ) 11, 18, 11; 
7, 7, 6, ( 7, ए, 80 ) 

णिरुवम-निषपम 1, 15, 11. 

णिरोह-निरोध 1, 24, 14. 

णिरोशिय-निरोधित ४7, 5, 4. 

णिलुक्त-निर)टुधित 1ए, 4, 10. 

णिह -निर्‌+ुन्ध प्र, 3, 1४. 

कणिह्ु्ण -निर्‌+माजन 12, 26, 10. (116. 
र, 106. 


नाग....१८ 


शब्दकोशः 


[ गिष्ुय 


"णिलुर-चिन्‌ (0108 निर्‌+लु ), °रिषि 205. 
12९, ९4, 8. ( ला). ए, 124 )} 

भणिहूरिय -छिक्न पा, 18, 8. 

णिव-दप 1, 9, 1. 

णिवद-चपति 1, 11, २, 

णिवचपय-रप+चपक 1, 10, 8. 

णिवजस-दप+यरास्‌ ए, 9, 5. 

णिवड-नि-+पत्‌, इति, 17, 18, 18 ° डेसर, 
11, 8, 8; °डेसहि ए, 2, 8. 

णिवडण-निपतन 1, 8, 19. 

णिवडिअ-निपतित {77,9,3; ए; 7, 4. 

णिवत्थाण-चरप+आस्थान ए, 18, 8. 

णिवसंत-नि+वसत्‌ 7, 2, 2. 

णिषा-निपा ( कुंभ, घट, टि. ) ए7ा, 10, 1. 

णिवाय-निपात 1४, 9, 13. 

णिवाण-निवौण (विश्राम) ए77, 10, 10. 

णिविदरु-निविष्ट ए, 2, 8. 

णिवित्ति-निकैत्ति 117, 10, 2, 

णिव्वद्धिय-निवर्तित 777, 16, 7, 

णिग्वत्तिय-निवैतित ए, 9, 3, 

णिव्वहत-निर्‌+वहत्‌ ए, 18, 16. 

णिव्बाहण-निर्‌+वाहन 1 2, 22, 19. 

णिव्वि्ति-निकैति ड, 2, 7. 

णिव्वियड-निर्‌+विकट (विकार) [ए,4, 9. (रस- 
रदित, टि.) । 

णिच्खुद-निरवति (7 # ) ४7, 5, 11, 

णिव्वुद-नितरैति ए, 10, 7. 

णिव्वूढमाण-निर्‌ + वि+ऊढ+मान 1, 7, 7. 

णिग्वेय-निर्वैग 13, 24, 1. 

णिखण्णिय-निषण्णा [7, 5, 7. 

णिसा-निशा [>र, 17, 30. 

णिसायर-निशाचर 13, 2, 10. 

णिसीह-ग्‌+सिंह 171, 8, 18. 

णिुण-नि + श्रु, शणि 1, 5, 6.°णिवि 7, 9, 1, 
"णत प्र, 11, 15. 

णिस्य-नि+श्रुत 1, 12, 2. 


- १३७ - 


गिम ] 


णिसंभ-नि"+दाम्भ्‌, °हवि ए, 2, 14. 
णिसुभ-नि+दृम्म्‌ (कतैरि) निषूदन 1 प्र, 14, 11. 
णिसुभिअ-निश्रम्मित ए, 8, 9, (विष्वस्त,टि.) 
णिसेज्ञा निः+ श्या (पद्मासन. टि.) 15 ,28, 1. 
णिसेणी-निःप्रेणी ९,3, 10 (वि .नसेनी। 00८) 
णिह्य-निहत 1, 11, 3. 
णिहसण-निघर्षण 11, 7, 10; 1, 95, 9, 
"णिशाअ-निषात 1, 17, 8. 
णिषहाङ-नि+भार्‌, इ, 111, 8, 10; मे प, 
19, 7 चिवि ए, 19, 9. (0. निहारना 1. 
निहागर्णे {० 5९९ 211017१८] |. निहान्वुं.) 
णिदालण-निभालन 111, 2, 15. 
णिदहदालखिय-नि+भालित 1, 8, 2; 1,18, 8. 
णिहालिर-निभाल+इर ( तच्छीव्ये ) 11, 6,10. 
णिहि-निधि 1, 11, 9; ण, 7, 7. 
णिहिअ,ग्य-निहित 1, 1, 1151, 10:54, पा, 
4, 5, 
णिहित्त-निहित 13, 9, 11. 
णिहिप्प-नि+-धा+णिन्‌ ( कर्मणि ) 777, 8, 5, 
णिहीण-निददीन 1, 8, २, 
कणिहेखण-निलय ( गृह ) 7, 1, 4, ( प्ल. 
71, 174.) 
णीणिय-निर्‌+नीत ए, 8, 11. 
णीय-नीत 11, 7, 7. 
णीरुअ-नीरुज .४, 1, 3. 
णीलाखय-नील~+अरक ए, 1, 9. 
णीदटुप्पख-नील+उत्पल 11, 5, 18. 
क्णौवह-श्च तलं ` भवति 1, 14, 1. 
( 1. निवे (0 ८0०01 }). 
णीवंगद-पामरे, नीचाङ्गः वा, 2ि, 177. 14, 11. 
णीसणिय-निः+स्वनित ४1, 1, 8. 
णीसरिथ-निः+सत 7, 10, 12; 177, 9, 18. 
णीससद-निः+धसिति 11, 10, 8. 
णीससंती-निः+धसत ( ज्यां ) 77, 2, 6. 
णीसारिय-निः+सारित ए, 10,6. 
णीसास-निः+धास 1, 1.0, 18. 
णीसेस-निः+देष 1, 1, 6; 111, 1, 6. 


णायङमार्चरिउ 


| तणुसभ्गं 


णीहार-नीहार ( हिम ) 1, 16 10. 

णेडर-नुपुर 7, 17, 6. (पि९. 7, 128; एश, 
1, 26 ). 

णेत्त-नेन्र ( वन्न ) 1, 21, 88. 

णित्थ-नेषथ्य ( आभरण, टि. ) 1, 18, 19. 
00010876 गेसण-निवसनः; भषिस. 1४,8,10. 

णेत्थंग-नेपथ्य+अंग 1 र, 20, 6. 

णह-लेह 1, 6, 7; ए, 9, 5 ( प्ल, 77, 

163 ४9.17, 1 ). 

णहज्िअ-लेहा्जत 77, 14, 9. 

ण(कसाय-नो+कषाय ( ४ (९५1. [ल 9 &2- 
11 71110300 866 ०165) 1, 12, 8. 

णे।सरिय-न + उत्सृत 19, 18, 6. 

ण्हविअ-सनापित ए7, 9, 2, ( प्रलणनप्र,14.) 

ण्टाणिअ-स्नानं कारित 177, 8, 12 (णश. 
7, 38. ) 


त 


तद्य-तृतीय 1, 5, 9, 

तदयच्छि-तृतीय + अक्षिन्‌ 1४, 5, 6. 

तदयष्ु-तदा 177, 15, 7. 

तदलोक्ष-त्रैरोक्य 1, 6, 10. 

तड-तपस्‌ 17, 6, 4. 

तणण-त्रयेण ], 1, 8. 

तओ-तदा 77, 5, 1; 1, 11, 7. 

त-तपस्‌ ए7, 16, 14. 

तश्च-तत्व 1, 6, ‰. 

तडिय-तनित ४11,1,18.( पिल. 1४,181.) 

तण-तृण 1, 6, 84 ४1, ४, 9. ` 

तणअ-सम्बन्धा्थं ( तस्यदमित्यथं ) ४5९0 रा 
611 11 केर; 77, 9, 16 ( प्रण. 
1, 861 69.) । 

तणय-तणया 7, 17, 1. 

तणुबत- तृणवत्‌ 1, -5, 8. 

तणुसखम्ग-तनु + सगे ( कायोत्स्गं॑तपोदिशेष ) 
12, 20, 117. 


९ ३ ८ ~~ 


तण्हा | 


तण्हा -तृष्णा 1, 17, 14. 
त्त-तप्त 7४, 4, 9. 
तत्त-तृप्त एाा,.6, 17. 


तसि -तत्परता ए, 14, 4\ ड, 2, 8. (]),. 


प. 20 }. 

तप्प-तप्‌ %ह 1, 14, 1; ए, 1, 11; ए,9,7. 

तमाडखअ-तद्‌ + आलय #111, 8, 8. 

तमोह-तमस्‌ + ओष 17, 17, 1, 

तरूप्प-तत्य 1, 18, 6. 

तवण -तपन ए117, 10, 2. 

तवयरण~तपश्वरण 77, 4, 8; पा, 15, 6. 

तवसह-तपः + सह 1#, ५, 16. 

तविय-तप्त 77, 1, 10. 

तस-त्रस 1, 9, 4; 1, 10, 6. 

तसख-त्रस, इ [7, 4, 8. 

तसिय-त्रासित 777, 17, 8. 

तहण्ण-तथा + अन्यत्‌ 1, ९1, 18. 

तर्हि-तत्र ( तस्मिन्‌ ) 1, 6, 1; 7, 15, 8; 77, 
8, 6. 

तंडव-ताण्डव ( चत्य ) ], 18; ९. 

तंत -तन्त्र 77, 1, 10. 

तंती-तन्त्री (वाय्विशेष ) {717, 1, 7१ ए, 9, 10. 

तंद्‌-तन्द्रा 1, 8, 10. 

तव -ताघ्र 117, 4, 10 ( प्ल. 7, 56. ) 

तंबाहर-ताम्र + अधर [77, 4, 11. 

तंषिर-तान्र 711, 4, 10 ( प्ण. 1, 56, ) 

तवोख-ताम्बुक ए, 5, 15. ( पला). 7, 
124 ). 

तमस्त-तन्मात्न 13, 10, 19. 

ऋतंवार-नरक 111 2, 11 (5९6 जस. ) 

ता-तावत्‌ 7, 8, 2. 

ताथ, यतात, °एं [7, 10, 10; {17,6, 8. 

तडिय-ताडित 77, 10, 10. 

ताम-तावत 7, 14, 9. 

तायण-त्राण 111, 16, 1. 

तारावह-तारापति ( चन्द्र ) ५, 8, 1. 

ताटवह्-तालष् ( कणे ) 111 16, 7. 


शब्दकोशः 


[ तिहयणरह 


वाव-ताप 1, 8, 9; 1, 19, 8. 

ताविभ-तापित 711, 10, 18. 

तिडरवदरि-तरिपुर +वैरिन्‌ (दिव ) ४17, 1, 19, 

तिक्ख-तीक्ष्ण 177, 2, 16; 7, 17, 14; 
ए, 10, 1. 

तिगत-त्रिगुपत, पु. ए, 14, 12. 

तिगरत्ति-त्रि + गुप्ति 1, 25, 16. 

तिद्धि-तृष्णि ( तृष्णा ) 1, 14, 1, 

तिण-तृण 1, ०, 7. 

तिणयण-त्नि + नयन {ए, 12, 10. 

तिणेत्त-त्रि + नेत्र 7४, 12, 7. 

तिण्णि-त्रि 1, 8, 2. 1, 12, 4; प, 11, 19. 
( ला), [17, 121.) 

तित्ति-तृपि 777, 9,5. ( तित्ती-सार 12.४,11.) 

तित्थ-तीथं ए], 1, 11. 
तित्थयरत्तण-तीर्थकरत्व 1, 12, 11. 

तित्थु-तत्र 1, 14, 9 ( 14. तेये ). 

तिन्मेय-~नरि + भेद 7, 20, 2. 

तिभक्ती-त्रि + भक्ति [, 17, 86. 

तियस-त्रिदश (देव ) 1, 11, 6; 1, 10, 10; 
पा, 18, 6. 

तिरिच्छच्छि-तियैग्‌ + अक्षि 71, 7, 19. (प्त. 
तिरी 5106 102 ), 

तिखय-तिलक 7, 11, 8. 

तिख्य-तिलक ( पुष्यविरेष ) 1९, 18, 16. 

तिखयासुदरि-कासुन्दरी, ब्ी, ए, 7, 6. 

तिङखरिण-तेलत्व ( सेह ) 7, 18, 6. 

तिखोयप्पहाण-त्रिलोक + प्रधान 1, 17, 8. 

तिव्वतेअ-तीत्र + तेजस्‌ 177, 8, 18. 

तिवछि-त्रिवलि 7, 17, 11; 17, 8, 7. 

तिविह-त्रिविध 7, 5, 7. 

तिक्षिग-त्रिशुंग ए, 10, 15. 

तिस्मल-त्रिश्ल 1४, 192, 9. 

तिह-तथा 17, 4, 9: 17, 18, 11. 

ति्हि-त्रिभिः (तृ. ) 77, 8, 11. 

तिहुयण-च्रिभृवन 1, 1, 18. 

तिष्यणरद-त्रिभुवनरति, ज्ञी, ४,7,9} ४,18.10, 


(तः 


तीए ] णायड्कमारचरिउ [ युष 


तीपए-तया (तृ. ) 7, 2, 1. 

तीव-तीव्र 17, 17, 18. 

तर्छोयर-तुच्छ + उदर 1, 17, 10. 

तद्ध-तु्ट 1, 12; 1. 

तद्धि-तुि 7, 4, 4. 

तण्िक्ष-तुष्णीक [17, 13, 6; ए, 12, 10; 
षा, 2, 1. 

तुम-त्वम्‌ 17, 8, 18. 

तुम्हर्‌-यूयम्‌ 17, 6, 11. 

तुम्हारिस-युष्मादश ४, 8, 1. 

तुरय-तुरग 111, 16, ¢. 

तुर॑त-त्वरत्‌ 1, 16, 6. 

तरिड-त्वरितम्‌ 7, 17, 7. 

तुरिय-त्वरित 77, 2, 4; 77, 9, 19. 

तुरुक्ख -तुरुष्क (9८९ [०१८७ ) 12, 18, 15. 

तष्ीणाई-तुदहिन+भदि 12, 17, 15. 

तृह-त्वम्‌ 1. 4, 1; 7, 15, 13. 

गि तुङ्गी, ल्ली, एणा, 19, 10. 

तुङ-तत्सम सुख 0 मस्तक 1४, 10, 13. 

तुर-तूयं ( वादयविरोष ) 77, 2, 8\ \7, 2, 10; 
1, 22, 6. 

तुरयसदह-तूर्य+शब्द ४1, 2, 19. 

तेअश्य-तेजस्‌ 7, 14, 4; 171,5, 5; 12, 17, 
89. 

तेत्तहे-तत्र ४, 2, २. 

तेत्तीस-च्रिर्रिशत्‌ 117, 8, 9. 

तेयवत-तेजखिन्‌ 1 र, 18, 11. 

तेयाशिय-तेजस्‌+अधिक ए, 13, 11. 

तैरड-तव 177, 10, 10. (11. तेरा) 

तेरोय-त्रैलोक्य >, 11, 6. 

तो-तद्‌ [, 17, 16. ( एथ, पा, 10 ). 

°तोडण-त्रोटन 171, 14, 7. 

तोण-तुणीर ए11, 5, 4.( 31.846) 

°तोय-तत्सम, (जल) [77, 6, 5; ए, 2, 8. 

तेयावलि-द्वीप, ४117, 8, 19. 

तोसियच्छर-तोषित+अप्सरस्‌ 7 ए, 10, 1. 


थ 


थक्त-त्था, इ [11 18, 8; ए,8, 2. (प्ल. 
प्र, 16. ) 
थक्ष-स्थित ए, 1, 6 ए, 10, 18. 
#थड -घटा ४, 7, 19; ४, 4, 18.(. ©. 
थड 07 धट; प. थट्‌ ग ठट 2 ५०१) 
थड़त्तण -स्तन्धत्व ( काटिण्ये गवै वा ) 1,17, 19; 
177, 10, 11. 2०1. 129.) 

थण-स्तन 1, 17, 12; 77, 8, 12; 7, 8, 
6; ४, 1, 8. ( प. थनः; 4. धान ), 

थत्ति-स्थिति ( स्थान ) 1, 15, 8. 

भथरहर-कम्प [> 1,5. (22) 808. प्र. 
थरीना, ॥. थरथरणे {0 (1611016). 

थरहरिअ-कम्पित प, 8, 15. 

थलमाण-स्थल+मान 1, 1, 11. (स्थलमेद काम- 
स्थानं च दि, ) 

थव-स्थापय्‌, थविवि ६०5.४7, 10, 1; थविजई 
0. 711, २, 14. 

थविअ,व्य-स्थापित 7, 2, 9; ए, 1, 4; ए, 
1, 18. 

थभम-स्तम्भ 7, 17,8. 

थभण-स्तम्भमन 777, 1, 12. 

था-स्था, थाएवि 203. ए], 1, 6. 

थाण-स्थान 12८, 19, 8. 

थाम-सामथ्य, टि, ए, 18, 2, ( 9. 444. 
बल; 1), 0 46. विस्तीर्ण ) 

थ(वर-स्थावर्‌ 1, 10, 6. 

यि, ग्य-ध्थित 7, 6, 8; 77, 1, 6 11, 
12. 

थिप्पम्राण~विगल्त्‌ 177, 15, 8. ( प्र), 
1४, 178 ). 

थिर-स्थिर 1, 2, 9; [7, 12, 6. 

थिरत्त-स्थिरत्व 1, 4, 9; 17, 11, 2. 

थीरयण-ल्ञी+रल 171, 7, 8. 

थौीरूवंक - खी+-रूप+अक 7, 14, 9. 

थुअ-स्तुत 11, 11, 1; ४1, 1,6., 


-- १४० -- 


थुह ] तब्दकाश्यः 


थुष्-स्तुति ए, 7, 6. ( एश, 7, 12 ), 
थृण-स्तु, इ 7, 11, 2; ५], 10, 14. (प्रहा). 
1, 241 ). 
शृरखलकख-स्थूल+लक्ष्य (बहुप्रद, टि.) 111, 4,6. 
येण-स्तन 12, 8, 2. ( ए, 7, 19). 
थेणत्त-स्तेनत्व 15, 8, 2. 
कथोट-शिन्नहस्त ए11, 7,6 .(4 .थोटा;({1. दढा, 
96९6 जस. टि, समूह (१) 
थोव्वड-स्तोक (स्थूलारथ), ए111,11, 6. ल). 
7, 1%8. }1. थोर ) 


च्‌. 


द्दश्च-देत्य 1४, 14, 9; एय, 13, 8. 
( 1167. 1, 151). 

द्‌इय-देयितृ्‌ 77, 4, 1 

ददहयंवरिय-दिगम्बरीय [, 24, 12. 

द्‌दव-देव ४, 6, 16; 15, 6, 8, ( पिला. [, 
181). 

दक्खव-ददीय्‌, °हि, 1, 16, ९, ए, 17, 6. 
(पल. 1४, 82. प. दिखाना, # द,खविर्णे) 

दकलवंत-दरेयत्‌ 1, 1, 6. 

दकखविभ-दर्ित 17, 1, 6. 

दक्खा-दराक्षा 1, 6, 9; णा, 2, 8. (प. दाख.) 

द्क्लाल-दरीय्‌, °इ, 177, 1, 2;"खिवि 17], 6, 
18, (पत. दिखलाना {0 3110५. ) 

द्क्खालिअ-श्य-दाेत 7, 7, 6; ४, 9, 5. 

वुद्रुण-द् 11, ४, 10 ( पिला. 1४, 918 ) 

व्‌डयड-01011910]). 1४, 18, 7 (€. दडवड 
सरिति, पला, [४, 380 €>. ) 

व्डु-दग्ध ए, 11, 14; ए, 6, 2.८ (नण. 
7, 217; [, 40 ). 

दह-द्ड 777, 4, 1; ए, 18, 1. 

दणुय-दन्‌ज 77, 2, 19; ए, 18, 8. 

दप्प-दपे 17, 8, 18; ए, 11, 1. 

दव्भ-दभं र, 9, 11, 

द्मिअ-दमित 1, 8, 1; 17, 14, 9,ए7,2.1. 


[ दाह 


कदस्म-दाम +, 8, 12. ( एण, 074 
11012 9९९ १ 0165). 

दयावर-दयापर 1४, 2, 4, 

दरिसंति-ददीयन्ती 117, 10, 19. 

द्रिसाविभ-दार्षित 1, 8, 6. 

दरिसिय-दर्दित 1, 12, 8; 2, 14, 6; गा, 
2, 1. 

दख-दङ्‌° इ ४, 15, 1. 

*"दटवद -निर+दल्‌, द प्रा, 14, 6. (वड 
21४८४ {11८ 56156 ° निःङेष ५. पि. चरपट, 
1. तकपट; ९८ भविस.) 

श्दलवदण-निदैलन (कतरि) 11,7,2. (वृणंकःटि.) 

दटवदहिय- निदैलित 111, 16, 6. 

दछिय-दकलिति 1 ए, 10, 6. 

द्विण-द्रविण [77, 12, 2; 1४, 9,7भा. 

दव्व -द्रव्य ए, 10, 12, 12, 17, 15. 

दध्विदिय-द्रव्येन्दिय 12९, 11, 11. 

दस~दश 1, 11, 7. 

दसण-दरान ४1, 6,4, 

दह-दश 7, 1, 7. 

द्हम-दशम ए117, 8, 8. 

दहविह-दशविध 1, 11, 10. 

दहि-दधि ४1, 2, 5. 

दहिय-दधि 1९, 5, 8. 

दंत-दान्त 1, 10, 11. 

दंताधोयण-दंत+अधावन 12 25, 1. 

दंतिडर-दन्तिपुर, न, 17, 1, 9; 12, 1, 8. 

दंसण-दरीन 1, 12, 1. 

दंसमसय-दंश+मशक 13, %8, 8. 

दामोयर-दामोदर ( विष्ण } 717, 8, 18. 

द्‌[हिणमहुरा-दक्षिणमथुरा, न. ४117, 2, 8. 

दाड-दातुम ए, 10, 8. 

दादअ,ग्य-दायाद \#110 ©191708 एला, 
16106, लाला); शच्रु, टि. ) 

7, 14, 18; ष, प, 14; 1, 14, 8. 

दादज्ज-8 ९ 25 दाय, 7४, 8, 9} 1४, 
11,8. 


= 


दाइणि ] 


ग्दादणि-ण्दायिनी ए, 5, 7. 

वादा-दष्र 7, ५4, 8.( पलप. 1, 139; सभ. 
1४, 88; पर, }¶, दाढ भ डाढ) 

दाणंबु-दान+अम्बु 1, 9, 5. 

दाणुद्धिय-दान+अद्रे ए1,17,8.( प्ल .1,82.) 

दायार-दात 1४, 3, 9. ( प्त, दातार ). 

दारय-दारक 7, 10, 6. 

द्रिवअ-दारय+तव्य 177, 15, 4. 

कालि," ड-दारिय 1, 3, 8; 77, 45, 1, 6, 
17. (प्रलय), [, 2६५.) 

्दावह-ददौयति 1, 10, 4. ({16. 1, 82.) 

व्ाचिय,°अ-दर्दित 7, 15, 15; 7, 16, 1; ए, 
14, 7} 13९, 4,८.( वला). [प, 8९. ) 

दाहिण-दाक्षिण 1, 6, 3. 

दिक््ला-दीक्षा 1, 14, 1, 

दिकिललअ-दीक्षित ए, 6,5. 

विग्गथ-दिग्गज 771, 9, 1. 

विजि-दा ( करमणि ) द, 1, 11, 12;° उ, 
10, 4; हुं प्र, 2, 14; बु ए, 18, 9. 

दिदटु-ट्ट 1, 4, 8; ए, 8, 2. 

दिद्ू-दिष्ट 1, 5, 8; 1, 18, 4. 

दिद्धि-दशि ए, 10, 7. 

दिदबअ-दटढ+वत 1९, 9, 9. 

दिणणेसर-दिनेदवर ( सूये ) ए, 8, 5 

दिणयरकफत-दिनकर+कान्त ( सुयैकान्तमणि ) 1, 
14, 1. 

दिण्ण-दत्त 1, 4, 6; ५, 8, 5; पा, 17, 10; 
(४०१, भा, 69; ला). 1, 46. ) 

हिचि दीप्ति 7, 9, 10. 

दिय-दिज 7, 3, 8. 

दियर -द्विजवर 11, 10, 6. 

वियह-दिवस 7, 18, 12. 

वियसीस-दिज+रिष्य 17, 11, 7. 

दियंत-दिगन्त {7, 9, 1. 

दि्यंबर-दिगम्बर 1, 24, ९. 

दिधिदिदलिय~बालिका, चेरिका वा, टि {11,8, 5. 
( 3, ष, 40; 1५1. 96 ) 


णायङ्कमारचरिउ [ दुद 


दिव्व-दिव्य 7, 9, 5; 7,19, 9; ए, 12, 1, 
1, 1१, 4. 

दिहि-षृति 1, 1.8; ए, 7, 11. छा, द, 11. 
( ०67. 77, 181). 

दित-ददत्‌ 1, 1, 8; ए, 7, 8. 

क्दीणार- 71, 19, 12 ( छा, [ताथा प; 
6५ ५01८5), 

दौवक्खय~दीप + क्षय 1, 6, 9. 

दीबोवहि-दीप।+ उदधि 1, 5, 11. 

दीस-दश्‌ ( कर्मणि)"इ 1,4,7; °सेति 1,14.9. 

दीह-दीं 77, 4,1; ए1,4, 11. (प्रलणना, 
91. ) 

दीहर-दीर्धं ए, 19, 8. 

दीहरखुत्त-दीधसूत्री 777, 4, 5. 

दुअ-द्रय 1, 117, 6. 

कक्षर-दुष्कर 111, 14, 18. 

दुक्षिय-दुष्कृत 7, 9,4; ए, 8, 1; [2 , 9,4. 

भ्ुगङिय-जुगप्ित 11,7, 10(त ०. 1४4.) 

दुगगद-दुगंति 1 ए,2, 20. 

दुग्गयर -वुग॑म >, 1 

दुग्गावदहार -दुगं+अपदहार ४77, 6, 14. 

दुग्गाह -दुप्राह्य 1, %0, 1. 

कदुग्धोटू-दुधट (?) ४17, 7, 6. ( हस्तिन. 366. 
[). ए, 44. दुग्धुद्रदूणया दत्थ, 3६८ भविस. ) 

दुचिसत-दुधित्त ए, 8, 10. । 

दुश्चरि दुरित ४7, 5, 5. 

दश्चारदुश्वार ( दुराचार ) ४, 2, 7; ४) 
18, 6. 

वुदू-दु्ट 1, 8, 6; +*111, 16, 11. 

दुटरुवयण -दु्वचन, पु. 1४, 6, 12. 

दुण्णिवारदु्निवार ए17, 8, 10. 

बुण्डं-दयोः ए, 10, 1; ए, 15, 8. 

दुत्तर दुस्तर ए, 8, 8. 

दुत्थ दुःस्थ [, 8, 4. 

दुत्थिय-दुःस्थित 77, 4, 11; 1, 4, 1; ए, 
11, 17. 

दुद्ध~दुगध 1, 6; ¢. 


-- २५२ - 


ददतत ] 


दुद्धत्त-दुर्धत्व 7, 7, 1. 

दुष्पेच्छ-दुषपक्ष 177, 14, 10. 

ध ०, 1, 8,9 ( प्रनण. [ए 
245 ). 

°वुम-दुम 7, 11, 5. 

दुम्मण-दुमंनस्‌ 1, 8, 8. 

दुम्मुह-दुमुख, पु. ४77, 2, 14. 

दुरअ-द्विरद (गज) ए, 6, 4. 

दृद्ह-दुर्कभम 17, 6, 16. 

दुहघ-दुलङ्ष्य ए7, 12, 14. 

दुवारुसंगि-द्वादशाङ्गी 1,1, 9 ({1611. 1,254) 

दुवियङ-दविविधत्व 01 दुर्विदग्ध 1,5, 4. (५५७ 
भविस. दुष्वियद्ध ) 

दुविह-दितरिध 1, 1, 8; 1, 11, 10. 

दुव्वयण-दुवैचन 1 ए, 9, 18. 

द 581) 25 दुद्रवयण, पु.) ४, 

) 7. 

दुव्वयणुह्ध -दुवैचन+उह् ( स्वार्थे ) पु. ए, 4, 18. 

दुव्वार-दुवौर ए171, 15, 14. 

दुसज्छ-दुःसाध्य 1 रर, 17, 30. 

दुह-दुःख 1, 4, 5; 1, 11, 4. 

दुहिय-दुषितृ ४, 8, 1 ( प्ल. 1, 126.) 

°ुदुहि-दुन्दुभि 11, 11, 4; ए, 1, 6. 

दूआ-द्वौ ए, 4, 6. 

दृण -दिगुण 17, 13 9. ( प. दूना ५००1९ ) 

दूय-दत ए777, 14, 1. 

दुयअ-द्वितीय 12, 4, 6. 

दुराङोश्-दूरालोकिन्‌ 711, 4, 5. 

दूरज्क्िय -दूर + उज््ित 1, 2, 4. 

दुस-वृष्य (1611, ) ए, 1, 9; ए, 1, 18. 

पदः 1, 19, 6; गा, 14, 8; ऊ, 
26, 8. 

दुसाषास-दुष्य + आवास ४, 8, 6. 

वुसिय-दूषित 1, 6, 8. 

देह-दद्ाति 7, 4, 4; 1, 10, 8; ए, 8, 12. 

देड-देवः 1, 9, 8; देवम्‌ 117, 6, ¶7. 

देदे्ि-दा ( भृशार्थे ) लोट्‌ ए, 19, 11. 


शब्दकोशः 


[ धयार्षलि 


देवद्-देवकी, ल्ली. ए, 12, 5. 
देवकुमार-पु. 1, 24, 9. 

देवदन्ता-ल्ली. ए, 1, 18. 

देवय-देवता 7, 1, 8. 

देवावहि-दापय ए, 19, 4 ( प्त. दिवाना ). 
देवाविय-दापित। 7, 9, 4. 

देवि-देवी 1, 1, 10. 

देविद्‌-देवेन्द्र {7, 11, 1. 

देस-देक् 7, 11, 11. 

देकिअ-देशिक (३ (वशनाल ) फणा, 4, 6. 
देयाहिअ-देवाधिक ( भाग्यवान्‌ ) ए, 3, 6. 
दोखंडिअ-द्विखण्डित ए], 14, 12, 
दोण-द्रोण, पु. 1, 14, 12. 

दोणासुह - द्रोणमुख 111, 15,8. (६66 प 168). 
दोदह-द्वादश्च 1४, 20, 16. 

दोसबहस्थ-दोष + बहिःस्थ 1, 16, 9. 
दोहित्त-दौहित्र 111, 18, 5. 


ध्‌, 


घधगधग-00011910], भा, 8, 7, 

धणदत्त-धनिन्‌ ४, 10, 7. 

धणयत्त-पनदत्त, पु, 1>, 18, 8. 

धणवदू-धनपति ( कुबेर ) 7, 14, 5. 

धणसिरि-धनश्री, न्नी, 1, 15, 6. 

चण्ण~-घान्य 1, 6, 6. 

धत्थ-ष्वस्त 11, 3, 4. 

धस्म-पमे 1, 2, 8. 

धम्म-धनु; ४7, 6, 6 #71, 14, 8. 

धम्मामय-धम + अग्रत 1४, 9, 1. 

धम्माहस्म-धमं + अधम 17, 2, 9. 

धम्मिद्ध-तत्सम ( केदापाश ) 1, 17, 16; 77, 
4, 15. 

धम्मुपस-धमेोपदेश 72, 17, 8. 

धय-ध्वज 1, 16, 9; ए71,7, 4; 1, 18,8, 

धयरद्रु-पृतराष्र (दस ) भाया, 1, 8. 

धयाबलि-च्वजावके 1४, 7, 11. 


धरयल | 


धरयल-धरातकल 1, 18, 18, 

धररंध-धरा + रन्ध [1, 14, 6. 

धरत- ध॒ + शतृ 7, 1, 4; 1, 6, 14. 

धरि-धृ + लोट्‌ 200 52. 1, 16, 8. (9. 
धरणे {0 1014 10 गता ६५ 6५८1८ }, 

धरिसि-धरित्री, 171, 6, 1. 

धरिअ,ग्य-घत 7, 4, 85 1, 7, 4. 

धरियलेोष्ट -धृत + लोह (पक्षे लोभ) णा, 
14, 1, 

धररेव्व भ-प + तव्य 77, 8, 4. 

घवलत्तण-धवलन्त्व 171, 15, 14. 

धवदहर-धवलगरह 1, 1, 12. 

धादय-धावित [7, 13, 2; 1४, 7, 14. 

धाड-धातु 117, 17, 2 ( प्र धाड €). 

ध!(रावरिस-धारात+वष 1, 22, 7. 

#्धाह-धाहा इति शब्द ( रोदने ) 12, 18, 18. 
( पि, धाह ४ 0}, 

धिटू-षृ्ट 1४, 9, 10. 

धिद्धि-धशि (लोम, टि. ) [, 14, 1. 

धीय-दुितृ ४, 2, 19; ए, 2, 5. ( एश. 
1४, 88). 

घुडसास-धून्न+धास 1711, 6, 9. 

. धुणड -धुनोति 7, 11, 2. 

धु्त-भूत (कुशल ) 7१, 1, 8. 

धुत्तचण-धूतैतव 177, 10, 10. 

घरय-धृत 1४, 7, 11. 

धुय -ोत 12, 20, 18. 

धुय -दुित्‌ 7, 15, 10. ( पल. [, 126. ) 

धृलीरअ-धृलीरजस्‌ 177, 12, 8. 

धूषद-पूनोति ( मध्राति }) ४, 8, 14. ( ला. 
1४, 59. ) 

धेणुय-येनु {ए , 8, 9. 

धोदअ-पोत ४11, 10, 6. 

धोय-धीत 77, 8, 15; 15, 9, 10. 

धोयदह-धावति ( प्रक्षालयति ) ए, 8, 11. (प्त. 
धोना {० ५28) }, 


णाथङ्कमारचरिउ 


[ पर्व 


प. 


पद्‌-.^ ८९, [15. ई 106. 5118. 9 युष्मद्‌ 
1, 2,7. 

पर-पति 7, 11, 9. 

पदज्ञ-परतिज्ञा ए717, 7, 8 ( (1. 14. वैज.) 

पदटु-प्रविष्ट [7, 5, 8; 77, 5, 12, (1. 
पेठा. ) 

पदस-प्र.+विर्‌ , °हि ए, 7, 6. 

परसमाण-प्रविरात्‌ 1४, 19, 11. 

पदसर-प्रति + सृ, इ 1, 11, ९. 

पदसरिभ-प्रति + सृत ए7, 7, 9. 

परसारिअ-गप्रति+सारित ए, 4, ९. 

पर्अ,°व-प्रदीप 1, 6, 1; 77, 8. 11. 

परवि-प्रपते र, 16, 11. 

परत्त-प्र+उक्त 7, 15, 18; ए, 8, 8. 

पउ्ति-प्रकत्ति 17, 11, 10. 

पउत्ति-प्रोक्ति [रर , 2, 8. 

पडमरिणि-पद्मिनी 111, 8, 6,(प् 6०.71.119}. 

"पडर-प्रचुर ४1, 2, 1. 

परलोमी -पलोमौ ( इन्द्राणी ) 7, 7, 10. 

पउज-भर+युज्‌, °ह ए, 10, 11. 

पक्त पक्त 1, 18, 8. ( प्त. पक्षा ). 

पक्कख-पक्र +र ( स्वाथे ) ( समथ ) 1, 14, 6. 
( ल. 71, 174. ) 

पक्ख-पन्त 11, 1, 11; 111, 4, 16, ; ग, 
5 ,8. 

पक्खलिअ-प्र+स्वलिति ४77, 7, 9. 

पक्खाङखण-प्रक्षाकन 1४, £, £. 

पकिल पक्षिन्‌ ए, 1, 5. 

पक्खिणि-पक्षिणी 71, 1, 11. 

पर्किखिद्‌ -पक्षि+इन्द् 11 11, 8. 

पधोस-प्र+पोषय्‌, ° 11, 7, 11. 

पधोक्षि-प्रधोषित ए17, 9, 1. 

पश्चक्ख-प्रतयक्ष 117, 6, 6; 1४, 6, 9. 

पञ्च -प्रचुर, टि, 12, 18; 2.(सम्थ 2. पा, 
69 ). 


-- १४४ - 


पथार ] 


#"पश्चार-उप+आ+लम्म्‌, इ, 1४, 16, 2; प्रा, 
14, 6; ( प्ल). (प्र, 156. ) 

भ्पश्चारिथ-भमणित, टि, 771, 5, 14; प्रा, 
2, 14. 

पर्छ, °प-पदचात्‌ 1ए,14, 4; प, 8, 4; 7, 
24, 8. 

पच्छ पक्ष्मल 117, 14, 6. 

पच्छताव-पश्वात्ताप 117, 16, 5. 

पज्ञाथ-प्रजात 1, 17, ‰. 

पजारसु-प्रजाल+अंदु 1, 17, 21. 

पज्ञलिअ, य प्रज्वलित ए, 10, 1; ए, 8, 
12. 

पट्रण-पत्तन 7४, 8, ‰. 

पटूव-प्र+स्थापय्‌, °हि 1४, 14, 1. 

पटूविअ,ग्य-प्रस्थापित 1, 16, 6; 1, 18, 
14; #, 6, 1९. 

पद-पर्‌ , इ [र 6, 7. 

पदटंत-पठत्‌ 177, 1, 4. 

पटिय-पठित प्रा, 15, 11. 

पड़-पट 7, 14, 10; 1,7,8; णग्ा, 
6, 14. 

पड-पत्‌ , -°ति 1, 18, 8; °डिवि {11, 6, 15. 

पडण-पतन 1, 25, 7. 

पडलट-परल 1, 11, 2; 1४, 4, 11. 

पडह-पटद 7, 18, 4; 17, 9, 5; 77, 1, 7. 
( 14. पडह )., 

पडत~-पतत्‌ 7, 16, 3. 

पड़ाबीयण-पट + आग्यजन 1९, 17, 17. 

पष्ि०-प्रति 17, 17, 4 (प्ल. 1, 206 }). 

पडिभ,ग्य~पतित 7, 6.14; ए, 9, 18; ए, 
1, 18. 

पडिखडिय,“छिय-प्रति + स्वलित 1, 10, 6; 
प्र, 75, 4. 

पडिखट -प्रति + स्वर्‌, (इ ४, 8, 4; ४, 
14, 4. 

पड्डिगह्‌-प्रति + प्रह, ९द 15, 20, 19. 

पडिगादहिज्ञद-प्रीत + गृहीयात्‌ 1४, 3, 9. 


नाग....१९ 


शब्दकोशः [ पत्त 


पडिच््छिय,°अ-प्रति + इष्ट {7, 12, 8 ४, 19, 
6; ए, 7, 1. 

पडिज्प-प्रति+ जस्‌, ° 1, 5, 9; 771, 718, 
( 866 जप )., 

पडिणिग्गअ-प्रति + निगेत ए, 7 12. 

पडिणिहि-प्रतिनिधि 777, 8, 9. 

पडिविब-प्रतिभिम्ब 1, 15, 14; ए, 11, 6. 

पडिबोहिभ-प्रति + बोधित 1रर, 19, 7. 

पडिभङड-प्रतिभर 1४, 14, 11. 

पडिम-प्रतिका (2 {60}, (ला) ग [भा 

एणा०्नणा. §€€ ०168 ) 1, 19, 6. 

पडिमह्ध-प्रतिमष् 1 प, 11, 11. 

पडिस्म प्रतिमा 15, 21, 26, 

पडिवक्ख-प्रतिपक्ष 1४, 7, 11; 1, 14, 10, 

पडिवज्ञ-प्रति + पद्‌ °मे 1, 5, 2; °जिवि 1, 
24, 12. 

पडिवक्ण-प्रतिपन्न 1, 2, 6; 77, 14, 2; 71, 
18, 19. 

पडिवत्ति - प्रतिपत्ति ए, 10, 6; ए, 1, 10, 

पडिवित्त-प्रतित्त ( ए ) 1, 21, 88. 

पडिविदाण-प्रतिविधान 111, 3, 9. 

पडिहार-प्रतिदार 711, 5, 9; 1४, 14, 8; ¢ 
19, 10. 

पडिद-प्रति + इन्द्र 1‡, 18, 8. 

"पडुत्ति-प्रतयक्ति 117, 7, 10. 

पणदणि-प्रणयिनी 1, 14, ¢, 

पणय, °अ-प्रणय 7, 2, 5; 1, 17, 1; 71, 
14, २, 

पणअ-प्र + णत 1*, 6, 11. 

पणविय, °अ- प्र + नमित 1, 2, 8; 1, 9, 8. 

पणवमाण-प्र + नमत्‌ ४1, 9, ‰. 

पणविज्ञ-प्र + नम्‌ ( कर्मणि ) इ, 1४, 8, 11. 

पणवेप्पिणु प्र + नम्‌ + ल्यप्‌ 1, 1, 1. 

पण्णय-पन्नग 7, 1४, 6. 

पण्णासं-पश्वारत्‌ ४, 11, {. 

"पत्त-पात्र 1४, ९, 17. 

पच्च प्रप्त 111, 10,9४,6,6; १7110, 13. 


१० 


पच ] णायङुमारवरिड 


 -प्त-पत्र 777, 1, 8; ए, 10, 18; एणा, 
9, 8. 

प्तण-पत्र 77, 1, 8. 

पत्तल-पत्र + ल ( कृश ) 17], 4) 14 ( पिला. 
र, 179} प्र. पतला; 4. पातक }). 


प्तवन्त-प्राप्त + वृत ( श्रतवृत्तन्त ) ४11, 8, 6. 


पत्थर-प्रस्तर 1, 4, 9\ ( प. पत्थर 8'००८ }. 

पत्थिथ-प्रार्थित 1, 2, 8. 

पर्थिघ-पाथिव 7, 10, 7, 

पथादभ-प्र + धावित 117, 17, 1. 

पपुच््छिय प्र + ए ४1, 2, 11, 

पक्षट-प्रबल 117, 4, 9. 

प्वध-प्रबन्ध 717, 10, 9. 

न्पदोलिअ-प्र+कयित 1, 8, 12 (३९८ बेोषिभ). 

पबोहण-प्रगोधन 1, 19, 1. 

पम्भदर प्र + अरर 1४, २, 0. 

पन्भार प्र + भार 17, 12, 9; 1४, 9, 7; 
षा, 1, 9. 

पमरण-प्र+भण्‌, ° 11, 4, 4; “णंति ए1,8, 8. 

पमाण-प्रमाण 7, 19, 10; 17, 1, 9; 7, 
2, 8; 1, 8,8. 

पमुह-पमुख 1, 8, 4; ए, 7, 6. 

पय~पद 7, 1, 3; 1, 9, 8; 77, 7, 10. 

पयद-प्रकृति 12, 10, 9. 

पयर प्रकृति (97016 लाला? ) 1, 12, 8. 

पयच्छिथ-प्र+दत्त ए, 12, 5. 

पयट्-प्र+वृत्‌ ९ह्‌ 2, 11, 8. 

पयटरः"त-प्रवृत्त 1, 2, 1; 77, 1, 8; 1४, 
4, 9. 

पयङडत-प्रकटयत्‌ 177, 16, 19. 

पयड्धिय-प्रकटित ए, 6, 4; ए, 8, 10. 

पयपेद्धिज-पदनैश्ररित 7717, 9, 17. 

पयवडण-पद+पतन ए171, 7, 7. 

पयविस्ि-पद+ृति 15, 9, 9 

पर्यग-पतङ्ग (सूर्यं ) 777, 14, 10; एना, 6, 
14; क, 16, 8. 

पयंडपज्ञयभ-प्रच्ण्ड्र्ोत, पु. ए, 4, 9. 


[ ९रिभोस 


पयंत-पयःदुर्धमन्ते यस्य तद्‌ भोज्यम्‌ 1 ,21,89. 

पयंप-प्र+जसप्‌ ° 12, 8, 7. ( 96 जप } 

पयपण-प्रजत्पन * 1, 10, 9. 

पयंपिभ-प्र+जसित 171, 9, 6; 77, 12, 1. 

पयं पिर-प्र+जलत्प्‌+हर (ताच्छील्ये) ए7, 18, 20, 

पयाण-प्रयाण * 17, 3, 10. 

पयाबंधुर-प्रजाबंधुर ( नाग कु. नाम ) 17, 4, 1; 
ए, 13, 7. 

पयार-प्राकार #1, 12, 14. 

पयारियसड-प्रकारित+सद ( नाटिका ) 1, 21, 
86. ( पाडनि अनुसारि दृत्यसामग्री खेला नाच- 
वानी, टि. ) 

पयालछ-पाताल प्र, 19, 6. 

पयाव,°अ-प्रताप 1, 8, 1; 1, 18, 8. 

पयास-प्र+कार्‌,°हि 1, ९, 8. 

पयास-प्रकाश 2, 17,8; 17, 17,88. 

पयासेय-प्रकाशित 77, 7, 7. 

पर-परम्‌ (0४1) 1, 4, ९. 

परलज्ञिय-पराजित 7, 8, 6; 1, 14, 10. 

परताविर-पर + ताप्‌ + इर ( ताच्छील्ये ) ए7, 
9 

परमत्थ-परमा्थं 1४, 2, 8. 

परमप्प-परमात्मन्‌ 1, 4, 1. 

परमुच्छाह-परम+उत्साद #11, 168, 6. 

परमुच्छिय-परम+उच्रित ४771, 10, 9. 

परमुण्णय-परम+उन्नत 1, 17, 4. 

परमेद्धि-परमेष्ठिन्‌ 1, 12, ‰. * 

परयार-पर+दारा 1इ, 8, 8. 

परयारिथ-पारदारिक 177, 12, 1; 17, 8, 8. 

परहण-पर+धन ए7, 10, 14. 

परमु्ट-पराङ्मुख 1४, 2, 7. 

पराश्थ,°य परागत ( परा +ई+त ) 1४, 8, 11; 
ष, 12, 11, 

चराड-पर+आयुस + 11, 0, 1४. 

परायथ-परागत 11, 6, 5. 

पराव भ-पारावत ४177, 1, 4. (प. परेवा) 

परिभोस-परितोष ४71, 4, 2. 


~~ 998 ~ 


पछि | 


परिक्ख-परित+ष् , ह 17, 5, 8; गहि ना, 
8, 8. °क्खिवि 777, 3, 6. ` 
परिग्गह-परिग्रह 1, 17, 7; 177, 9, 8; पा, 
15, 1. 
परिद्धिभ,ग्य-परि+ स्थित 1, 2, 43 1, 8, 6; 
1, 6, 19. 
परिठविअ-प्रति+स्थपित ए], 5, 6. 
परिणाविय-परित+णी+णिच्‌+क्त ए, 9, 10. 
परिणिधि-परिणीय 71, 1, 1. 
परिणिजड-परिणीयताम्‌ 7, 16, 8. 
पर्णिसमि-परिणेष्यामि ए,8, 8. 
परिताय-परिौन्र, हि ए, 11,7; दु ए,11, 
18. 
परितायण-परित्राण 117, 16, 1. 
परिपुद्रु-पपिपुष्ट 1, 19, 19. 
परिफुरिय-परिस्फुरित 1, 15, 4, 
परिभिम-परि।घरम्‌, ° 7, 10, 13. 
परिमद्ू-परिम्ट 1४, 1, 7. 
परिमखिय-परिमृदित 77, 1, 4.( ला). 1, 
126. ) 
परिमिय-परिमित 1, 11, 3. 
४५. -परितवर्षय्‌ , °द, [77, 2, 4. 
य-परि+वर्धत 0 अर्हित ए, 17, 19. 
परियण-परिजन 7, 9, 5; [7, 13, 6. 
परिय्तण-परिवतंन 171, 14, 7. 
परियरिभ, ग्य-परिचरित 7, 7,9; एा,17, 18. 
परियरंत-परिगलत्‌ 1४, 10, 6. 
परियलिय-परिगलित 1, 11, 9; ए, 18, 2. 
परियचिभ-परि+अशथित (अर्चित ) 77, 14, 8. 
परियाण-परि+ज्ञा, °द ए, 9, 8 
परियाणिज्ञ-परिनज्ञा ( कमणि ) °ह 77, 2, 9, 
परियाणिय-( १ ) परिज्ञात ( २ ) परिज्ञापित ए, 
8, 8. 
परियाणिवि-परिज्ञाय ए, 17, 7. 
परिवज्ञण-परिवन 1 ए, 2, 10. 
परिवदु-परि+ढष्‌, ° ४1, 4, 11. 
परिवेय-परि+वेद 1, 10, 6 (त्वं जानीहि, टि.) 


वब्दकोश्चः 


[ प्य 


परिहद-परि+धा, °इ 1,7, 4; 126, 5. (पत. 
पदिरना {0 ९अाः, 0? वर्णव्यत्यय ). 

परिहव-परिभव ए111, 15, 14. 

परिहा-परिखा 7, 7, 4, 

परिहाण-परिधान ४, 10, 20; 7, 8, 10. 

परिहाविअ-परि+धापित 1 29, 18. 

परिषय-परिभूत 117, 16, 12. 

परीहण-परिधान ( (८४५॥९€ ५1 108 & 
51101 [7 ॥0€{76€ ) [ङ , 1, 29. 

पटखय-प्रलय ४17, 6, 1. 

पलयासंकिर-प्रलय + आक्ंक + हर ( ताच्छील्य } 
1, 8, 6. 

पडव-प्र+लमप्‌, °हि 13, 7, 10. 

पलविज्ञ -प्र+लप्‌ ( करमपि ) °ह र्‌, 9, 3. 

पलखाण-पलायित 171, 16, 9; 7९, 17, 1. 

पलाव-प्रलप 1, 10, 11. 

पलासि-पल+भआरिन्‌ ए, 8, 9. 

पटोदय-प्रलोकित 1, 14, 14. 

पलोद्ट-प्रति+आ~+गम्‌ द [7, 2, 19 ( प्र €, 
1, 166, प्र, पलटना {0 {पा 0एल पतित 
टि, } 

पलोष्धिय-प्ररोित 1४, 7, 16. 

पलोय-प्र+रोक्‌ °मि ए, 4, 13. 

पटोयण-प्रलोकन 7, 4, ४. 

पटु-पल्य ( 9 70698016 01 {176 ) 12, 18, 
५, 

कपलुट-परि+अस्‌, “शिवे 17, 6, 8. ( (167, 
1, 200, प्र. पलटना (0 धा" ) 

क्पटृहिअ-पयंस्त ए, 8, 1. 

पलक-पल्यङ्क 77, 7, 4 ( पदा. 11, 68. प्र. 
पलंग ). 

पवल्िअ-प्रवादित [7, 9,5 ( प्र, बजाना :0 
ए10वप्६८ ८४७६१] 80णापं ) 

पवटण-प्रवतंन ए, 11, 11. 

पवद -्रकोष् 111, 4, 8 (परण). 1, 156. ) 

पवडु-प्र+ध्‌, इ 111, 2, 4, 

पवह्िअ, °य प्रबद्ध 11, 8, 7; 11, 18, 14. 


-- १४७ -- ` 


पवणबेउ ] 


पषणवेड-पवनवेग, पु. ४171, 12, 18. 

पवण्ण-प्रपन 7, 7, 8. 

पवन्त -प्र+वृत्‌, ह धा, 3, 4. 

पवथण-प्रवचन ४7, 5, 4, 

पवर -प्रवर 1, 14, 7; ४, 9, 6, 

पषरत्थ-प्रवर+अयं 111, 1, 16. 

वटख-प्रबल 7, 11, 4. 

पवहत-प्रवहत्‌ ए, 8, 1. 

पवंच-प्रप्च 15, 18, 10; 1, 21, 28. 

पवास-प्रवास 1, 4, 6. 

पविडल-प्र+विपुल 7, 1, 12; 7, 6, 1, गा, 
4, 18. 

पविण्णविअ-प्र+ज्ञापित [ 2, 10. 

पवित्त-पवित्र 1, 7, 8, 

पवित्थर-प्र+विस्तर 777, 14, 6. 

पसिर्यभ-प्र+विन+जम्म्‌, ०इ 17, 15, 1. 

पविरदय-प्र+वित+रचित 717, 11, 11. 

पविदीषय-प्र+-नि+रुम्बित ए, 4, 20, 

पवीण-प्वीण ए, 7, 10. 

पदुश्च-प्र+वच्‌ ( कर्मणि ) °इ 171, 6, 14. 

पवुद्धि-पश्द्धे 111, 6, 9. 

पवु्त-प्र+उक्त 1, 8, 9; ए, 4, 19. 

पव्व-पवैन्‌ 1 प्र, 2, 16. 

पव्वदईय-प्रत्राजित 1;र, 24, 1. 

पन्वज्ञ(-प्रत्रज्या *, 18, ९. 

"पसच प्रसक्त 11, 6, 17. 

पखत्थ-प्रशस्त 7, 8, 8; 1, 11, 8; {1 
21, 29, 

पसमिज-प्र + शम्‌ ( कर्मणि ) ° 1ए, 9, 18. 

पसर-प्र + ख, ९इ [711, 12, 8. 

पसर-प्रसर 7, 3, 6; 7, 11, ¢, 

पसरत-प्रसरत 1, 8, 5; 1, 8, 1; 77, 8, 8. 

पसरिभ, शय-प्रसत 77, 9,5; 77, 17, 7; 
ए, 4, 11. 

पसंग~प्रसद् 1, 7, 6. 

पख।(अ, °य -प्रसाद 17, 6, 10; ४7, 19, 18; 
ए) 17, 9, 


णायङ्भारवरिड 


[ पैचविह 


पस्ाहण-प्रसाधन ( शन्न ) ४, 4, 28. 

पसाहिअ-प्रसाधित 7, 15, 9; ए, 12, 8. 

पसियड-प्रसीदतु 1, 1, 10. 

पसु-पद्च 12, 9, 4. 

पसुत्त-प्रसुप्त 11, 7, 4. 

पह-पयथिन्‌ 1, 6, 10; 1, 10, 18} ए, २, 14. 

"पह-प्रभा 77, 5, 18, 

पहण-प्र+हन्‌ “मि 111,15,1;°णिवि ए], 7,10. 

पहत्थ-प्रभा + स्थ ( व्याकुल, टि.) 12, 181. 

पहर-प्रहर 1, 11, 1, 

पहर -प्र + ह, इ ४77, 8, 4. 

पहरण -प्रहरण 77, 2, 4; 111, 1, 6. 

पहरंत-प्रहरत्‌ ४77, 14, 10. 

पहवत-प्रभावत्‌ ४7, 4, 10. 

प्सिय-प्रहसित ४777, 2, ?. 

पष्टतर-पथान्तर 77, 5, 10. 

पहा~प्रभा 711, 11, 8; [, 17, 22. 

पहाण-प्रधान 1, 17,9; 1प्र, 124; प्र, 2.11. 

पहार-प्रहार #17, 7, 9. 

पहाव-प्रभाव 17, 3, 11. 

पिय, °अ-प्रथिक 1, 6, 10; 7४, 12, 12; 
४11, 4, 1. 

पहिदटु-प्रह्ट 11, 5, 8. 

पिरख-प्रथम 1, 5, 8 ( प्ति. पिला }. 

पिटारअ-प्रथम तर ], 6, 1 ( १4, पिला ). 

पटु-प्रभ्र 1, 4,831 11, 2} 1, 15, 11; ४, 
10, 18. 

पहुस्तण-प्रभुत 12, £, 3. 

पहुपुरड-परभु + पुरतः 77, 6, 8, 

पंकअ-पङ्ज 1, 2, 10. 

ग्पगुर-प्रा + व्र, ९६ 1, 7, 4 ( प्र€.1178. 
010 ‰. पांगर्णे, 1000. १. पांघर्णे }. 

पंगुल-पङ्गु + ठ ( स्वाथ ) 1४, 4, 2. 

पंचत्त-पश्त्व ए177, 15, 5. 

पंचत्थिकाय-पञ्च + अस्तिकाय ( {९९}. {ल ण; 
566 १0८68 ) 1, 19, ५. 

पंचविह-पदच + विध ए, 8, ¢. 


+ ९ ८ ~~ 


पचघुयं 1 


पचसुयंधिणि-पसुगन्धिनी, न्नी, 777, 5, 4; 
17, 7, 16, 

पचायार परश्च + आचार 7४, 1, 14. 

पचासव-पच+आश्रव({60).{€ 7;३९८ | ०1९5) 
13, 24, 14. 

पंचुवर-पञ्च + उदुम्बर 1, 2, 11. 

पजलि-प्राज्ञलि ४, 1, 14. 

पडिअ-पण्डित 171, 1, 4. 

पडिराअ-पण्डिराज, पु, ए, 2, 8. 

पडीसर-पाण्डथ + ईदवर 1, 1, 8, 

पडघ-पाण्डव $111, 16, 1. 

पडर-पण्डुर 7, 18, 10; ए, 1, 18, 

पडुसुय-पणण्डुसुत ए717, 15, 4. 

परति-पङ्कति ए, 10, 6, 

पंथ-पथिन्‌ 17, 2, 1. 

पथिय-पथिक 1, 6, 9. 

#पदक्त पदाति 1४, 14, 8. (पिद. 11,188) 

पाअथ-पाप *7, 5, 6; 12, 10, 8, 

पाउन्भड-पापोद्धट 15, 9, 4. 

पाउस-प्रवृष्‌ 12, 8, 5, (प्€). 1, 19; 81; 
181; 24, पाउस 1411.) 

पाड-पातय्‌ °ंति ४, 5, 6. 

पाडल-पारल (हंस) श्या, 11, 9. (]). 
ष, 46 ). 

पाडलिउत्त-पारलिपुत्र, न. 1४, 6, 5, 

पडिओ-पातित ए, 7, 12, 

पाठय-पाठक 1, 12, 7. 

पाण-प्राण 7; 1, 17; 11, 6,7; शा, 11, 6, 

पाणपिय-प्राणग्रिया 1, 18, 10. 

पाणिय,°अ-पानीय 1, 6, 6; 777, 8, 10; 
15, 6, 1, 

पाणेस-प्रणेश ए, 11, 14. 

धाय-पाद ४, 8, 11. 

पाय-पात 1४, 9, 18. 

पायम्ग-पदाग्र 117, 7,9. 

पायड-प्रकट 1, 6, 4. 

पायडिय-प्रकटित 7, 1, 10. 


शब्दकोशः 


[ पियरविषि 


पायपुद्टि-पाद+पृषि 117, 4, 8. 

पायराअ-पाद+राग *1, 13, 19. 

पायार-प्राकार 1, 7, 4; [7, 11. 10. 

पारदध-प्रारन्ध 1117, 8, 4. 

पारद्धिअ-पापर्दि+क ४, 4, 8, ( प्ल, 1, 
288. 1. }{. पारधी ) 

पारय -पारद (ल0्पा$) ए, 9,6. 

पारभ-प्रारम्भ 7, 2, 5. 

पारभिअ-प्रारन्ध 1. 16, ‰. 

पारोह-प्ररोद 1, 18, 7; ए], 15, 8. 

पालिद्धय-पालिध्वज 7, 28, 7, 

पाव-पप [, 6, 14; 75, 9, 4, 

पाव-प्र+अप्‌, ९द ४, ९, 20. 

पावासिअ-प्रावासिक ए, 2, 2. 

पाविद्ुू-पापिषि ४, ० 181 ४7, 18, 6, 

पाविय-ग्रप् णा, 10, 7. 

पास-पाश 7, 17, 19; [11, 13, 10. 

पास-पाश्र 1, 10, 10; 11,1,18} 1217, 6. 

पास्य-प्रासाद्‌ 111, 1, 9. 

पासिअ-पाशित ( पाशेन बद्ध ) [>, 9, 9. 

पाहुङ-प्राशरत ( उपायन) 1, 16, 4. 

पाहुणअ-गप्रापू्णक ए, 4, 12; ए, 8, 9. 
प्रि. पाहुना ६०८७ ) 

पिअ,ग्य-ग्रिय 1, 10, 10; 11. 1, 6; ए,10, 
18. 

पिड-पितृ {7, 14, 11; ए], 17,8; एना, 
18, 1, 

पिडपुर-पितृ + पुर 1४, 19, 11. ( प्त€. 7, 
184. } 

पिक्क-पक् 1, 6, 9; ४7, 8, 10. ( प्ल. ], 
47. ) .. 

पिश्च-जल रि, ४, 10, २४, ( 710४. {जी 
पिज-पेय, पिन्व-जल 1) ए, 46 ). 

पिच्छ-प्र+द्‌, “च्छवि 7, 18, 1. 

पित्त-तत्सम. ए, 7, 7. 

पिय-पा (पिब्‌) ९ 1, 7,5; “एदी 1९, 17,26. 

पियरविदहि-पितृषिधि.1>, 9, ?, 


ष + 


पियवम्म ] 

पियवस्म-प्रियवर्मन्‌ , पु. 1 ए, 6, 11} ए,६, 14. 

पियवाय-ग्रिय+बाक्‌ ए, 2, 8. 

पियंत-पिबत्‌ [ए , 9, 9. 

पिया-पिता 75, 17, 27. 

पियारभ-ग्रियतर 717, 18, 9; ए, 11, 6. 
( प. प्यारा) 

पियारेसि-प्रेम करोषि 1, 17, 28. ( ल 
1017 प्यार ) 

#"पिह्ल-डिम्भ ४, 8, 18 ( त. पिष्ठा; पिल्ह लघु- 
पक्षिरूप, 2). छा, 46. ) 

पिव-इ्व 1, 9, 5. (ऽ९९ 70168 ) 

पिञुण-पिदन 117, 2, 2; ए, 6,8; द, 
25, 4. 

पिसुणत्त -पिडनत्व 177, 15, 15. 

पिसुणिअ-पिशुनित (सूचित) 1४, 8, 5, ए, 
19, 1. 

क#पिसह्ध-पिकाच 1,2,10; 1 र ,7,10. (पलप, 

1, 198. ) 

पिहिय-ग्रेषित 7, 17, 1. 

पिहिय-पिदिता7,2,18; ,11,10,4;011,6,14. 

पिहियासव-पिहिताश्रव, पु, 77, 8, 22171, ए, 

1; 1, 4, ९. 

पिहू-प्रथु 7, 11, 10, (16081606 णि 
7066 ) 

पिछछ-पिच्छ 71, 1, 8. 

पिंजरिय-पिञजरित 1, 6, 4. 

पीर-प्रीति 777, 8, 2. 

पीद-पाठ ४7, 6, 15 (प्ल. 1,106; प. 
पीठा ) 

पीण-प्री, द ४८ 9, £. 

पीणस्थणि-पीनस्तनी ॐ, 15, 8. 

पीणिय-प्रीत 711, 12, 11. 

पीय पीत 1, 18, 10; ए, 7, 7. 

पीट- पीड, “लति प, 6, 4, 

पीलटु-तत्सम ( गज ) 11, 8, 5} 111, 16, 16; 
णा, 2, 6 ( ल, फील ) 


णायङ्कमारषेरिड 


[ पुंजिय 

* धुङ्षरन्ति-पूत्‌ इति शब्द छृत्वा आहयन्ति ए,8, 
2; णा, 9, 5 (प्त, पुकारना) 

> पुक्कार-पूत्कार ४, 12, 1; शा, 11, 11. 
( प, पुकार ) 

पुग्गख-पुद्ररक ( ००५? 0 779 ) 1,19,8; 
1, 10, 6. 

पुच्छिअ,्य-एृट 7, 12, 12; 77, 11, 19. 

पुज्िय-पूनित 17, 6, 20. 

द्धि पुटि 1, 4 4; 11, 3, 9. 

एणु-पुनर्‌ 1 16, 2. 

पुण्ण-पुण्य 1, 2, 6; ए, 8, 18; ण, 7, 8. 

पुण्णाय-पृल्लाग ( पृष्पविरेष ) ए, 7, 8. 

पुण्णाहि भ-पुण्याधिक 11, 8, 9 ( 0001096 
देयादिअ ) 

पुत्त-पुत्र 1, 2, 1. 

पुष्फ-पृष्प 1, 18, 11; 177, 1, 8. 

पुष्फयत-पुष्यदन्त ( 4110 ) 7, ५, 6; 1, 
©, 9, €, 

पुप्फवद्‌ -पुष्पवती ४117, 1, ¶. 

पुरड-परस्‌ 177, 17, 11; ए71, 6, 8. 

पुरणाह -पुर+नाथ ४, 10, 1. 

पुरवेस-पुर+वेदया ४, 1, 7. 

पुराधे पुरन्धी 7, 18, 2; ए. 2, 9. 

पुरिस पुरूष 7, 11, 9 ( प्ल. 1, 111.) 

पुटदअ-पुरङित 12, 19, 16. 

पुव्व -पूवे ([)17151008 9 [2111 ऽ (प्रा 68; 
866 00168) 1, 1, 7. 

पुव्विल्ल-पूवं + इल्ल ( मत्वे ) 1, 1, 9. 

पुसिअ-खृष्ट 17, 8, 1 ( गष.प्तलण न ,106. 

पुड्‌, ०द६-प्रध्वी 17, 8, 10; 72, 6, 1. 

पुहवद्‌-पृथ्वी + पति 111, 16) 14; ( ए. 

6116 ८८३१ ) 

पुदहविदेबि-पृथ्वीदेवी, ज्ञी, ४६11005 ण 78, 
1, 15, 10; 71, 15, 14; 7, 8, 14 
12, 24, 9. 

पुजखिय-पंजित ए17, 8, २. 

पुजिय-पंजित 77, 9, 6. 


0 १ ॥ $ © "~~ 


पडुर ] 


पुब्ुर-पाण्डुर 1, 1, 3. 

पुडरीय-पुण्डरीक (छत्र ) 12, 1, 8. 

पुडवद्धण-पुण्डवधन, न. ४7, 11, 8. 

पु पाण्डु ए, 19, 12. 

पुडच्छ-पुण्ड्‌ + इ 1, 6, 11; (3 ४५1161१ 0 
511221 6०९, प्त. पडा ) 

पुया-पूजा 1; 10, 3; 1, 17, 3. 

पेक्ख-प्र+द् , क्खु 1711, 9, 4; एाा,6, 4; 
° क्खेसहि 11, 4, 4; “क्खेपिणु, ° क्िखिवि 
1, 9, 10; ए, 8,9. 

वेकसखेण-गरेक्षण 1, 20, 14. 

पेस्म-प्रेमन्‌ ४, 8, 9. 

पेसम्मध-प्रेमान्ध 1, 15, 8. 

पेम्भादसकष्ख-ग्म्णः आदिकक्षः 1, 18, 7. 

वेर-प्रा+ईर, ° इ ए, 10, 19; 1, 6, 8. 

पेरिअ-ग्रेरित 171, 11, 4. 

पेस्ट-प्र+ईर्‌ ,०६ 17, 17, 14; 1४,.16, 1; 
शिवि 1, 7, 16; छेषिणु 1, 25, 14. 
(क्षिप्‌ प्ल. ए,148; प्त पेलना {0 श) 

चेह्कण-प्रेरण ग क्षेपण ए, 4, 11. 

पेिअ-ग्रेरित ग क्षिप्त 77, 9, 17. 

पेस-प्रषय्‌, ° हि 7, 16, 8. 

वेसण-प्रेषण 177, 7, 14; ए1.2, 9; ए1,5,8. 

वेसिअ-प्रषित ( छा प्रेष्य 205. ) 777, 11, 9. 

चेसुण्ण -पेदान्य ए, 10, 10. 

पेह्णवंत- ( 1 ) पश्षवते ( 2 ) प्रेषणवत्‌ 11, 
14, 9. 

पोटक-भार 12, 17, 46; ( प्त. }1. पोटली ) 

पोत्थ-पृस्तक 17, 21, 26. ( पत, 4. पोथी ) 

पोम-पद्म 7, 1, 9; 717, 11, 8. 

श्पोमादइय-परदेसित, टि. ए1, 10, 7, 107. 
0610100. 107 पद्म. ऽ6€6€ जस 100 भविस.) 

पोमाणण-पग्मानन 111, 16, 14. 

पोमिणि-पद्िनी 1, 8, 4; ए, 12, 4. 

पोमिणिणेसर-प्मिनी+सूयै 117, 16, 14. 

पोरिस-पीरष ए111,13, 10. ( 70700 पुरिस ) 

पोस-पोषय्‌, °ह्‌ 1 इ, 8, 1. 


शब्दकोषः 


[ बृह 
पोसह-प्रोषध 1ए, 9, 16; 1 , 91, 49. 
फ 


फम्गुण-फाल्युण 1 ए, 16, 11. 

फर-स्फार ( आयुधविरेष) 1 प्र, 14,6; ४, 6, ९. 

फरुस-परष 15, 20, 8. ( प. 1, ०82.) 

फ श्सत्तण -परुषत्व 111, 8, 16. 

फलिह-स्फटिक 1, 14, 2; ए, 112; ए्ा,10, 
6. ( 11€110.1, 186 ) 

फस-स्यदौ ए, 11, 5. 

फार -स्फार इ, 17, 11. 

क्फिट्-भ्रर्‌ , %इ #1, 11, 2. ( 6. 1४, 
178 ) 

फुट-त्रण्‌ इ 17, 2, 20; (इ शा, 8, 10. 
( प्ल). 7४, 173, 70 " स्फुर्‌ प्र, फूटना 
2. पुटर्णे {0 069 } 

फुड-स्फुट ग स्ट 17, 8, 20; ड, 7, 19; 
( पल. 1४, 258.) 

फुडिय स्फुटित ०0 भृष्ट [प, 10, 8. 

फुरण-स्फुरण ए, 8, 9. 

फुरंत-स्छुरत शा, 10, 5१ ड, 17, 2४. 

फुरिय-स्फुरित 77, 2, 4; 11, 9, 18; णा, 
14, 9. 

फुरिउद्ुडड-स्फुरित+ओष्टपुट 1४, 8, 19. 

कफस -मृज्ञ, °इ 17, 12, 10; ( प्ल. 1, 
108; 70००. 10) स्पृश्‌ ) 

कफे इ-स्फाटय्‌, °हि ए, 8, 11; “डिवि शा], 
10,1. (0.(ण€ 1€्श 08 1६ 25 ०२०५३] 
9 फिट 310 ऽए २6518 सेद्‌ 25 15 5205 
[प1६ ९ह्णरगृ्ाः।, 566 भविस; प, फेडना, 
फोाडना 2. फेडर्णे) 

कफेडिअ-स्फोटित 1, 18, 18. 


ब 


भवदद्-उपविष्ट 7, 12, 1; 13 ,98, ९.(प्त ला). 
ष, 444 © प. बैठना {0 8६) 


बउल ] 


बरउङ-बकुल ( पुष्पतव्िशेष ) 13९, 18, 15. 

बज्छय-बन्ध्‌ (कर्मणि) ° ए], 16, 17\ 12 9.1. 

बज्द्यव्भतर-बाह्य) अभ्यन्तर 1२, 4, 9. 

"बत्तीस -द त्रिशत्‌ 1, 20, 16. (पर. बत्तीस ) 

बद्धायर-बद+आद्र 1, 8, ९. 

कवष्प-पित्‌ 1, 18, 5; 7171, 6, 9; 1४, 8, 
18; प्र, 18, 11; ए, 8, 19; एणा, 6, 
4, (पत, 24. बाप ©. बापु) 

बलद्‌-बलीवदं 1४,12, 1075 ,7,7. (प.बेल) 

बखाङखअ-बल+आख्य 111, 4, 4. 

बखिय-बरिन्‌ ए, 4, 9. 

बलिविड-बलवत्‌ 1, 6, 14; ए, 3, 19. एना, 
8, 2. ( ऽ6€९. भविस. ) 

बहत्थ-बहिः+स्थ 15, 16, 9. 

बदिणि-भगिनी ए 11, 16, ? (प, बहिन ) 

बहिरिअ-बधिरित 777, 8, 1; ४, 12,1. (प्त. 
बहिरा 0९21) 

बहिरंध-बधिर+अध 1४, 4, 2. 

वंदीहर-बन्दिग्ह ४, 2, 16. 

बंध-बन्ध्‌, °्धति ए, ६, 8. 

बंभ-ब्रह्मन्‌ ४77, 10, 9; 1, 6, 1. 

बंभण-ब्राह्मण 777, 14, 4; ३, 29, 7. 

बंभणचार-त्रह्मचयं 17२, 9, 9. 

बार-द्वार ४, 19, 10. ( प्ल. 7, 79; 7, 
79, ©, बारणं ) 

वारह-द्वादश 1, 19, 7; ए, 2, 7; 1, 
18, ९, ( प. 1, 219, प. #. बारा, 
बारह ) 

धावीसम-द्राविशाक्षेतम ए, 5, 11 (प्र. बावीस 
बाइस) 

बाह-बाधा {11, 18, 9. 

बाहिर-बहिर्‌ {77, 2, 6 (पतत. बाहर ) 

भिण्णि-दि 711, 6, 7 ( त. 7177, 120 ) 

बीय-द्वितीय 7, 5, 8 (प्रथ, 7, 79 बैओ;6. 
बीयो ) 

बुक्त -वायविरोष 711, 6, 18 ( गर्जदक्ष. 61, 
19, 98 ) 


णायङ्कमारचरिउ [ भत्त 


बुरुश्च बुध्‌, इ 171, 18, 5, (प ९.1 प, 217} 
बुज्दिअ-वुध्‌ + क्त 77, 6, 10. 
बुज्द्िऊण-वबुध्‌ + क्त्वा ए, 18, 19. 
बुज्श्िर- बुध्‌ + इर ( ताच्छील्ये ) 1 ए, 2, 14. 
वुखिमेद-बुद्धिमिघा, ज्ञी, ए711, 12, 6. 
बुह-बुध 177, 4, 7; 177, 5, 10. 
ग&वोक्कड-छाग (609४) ए, 2, 4, (7, ण, 
96. 1४. बोकड; प्त, बकरा ) 
#'बोह्ाव-कथ्‌ + णिच्‌, %इ 17, 12, 9, (पतल. 
प्र, 2; प्त, बुलाना ४0 ५8४]] ) 
भवोल्लाविअ-कथ्‌ + णिच्‌ + क्त 117, 13, 7, 
भ्बोिअ-कथित 1, 18, 1; 77, 4, 1; 777, 
6, 9; [ए, 8, 8. 
भ्वोलिज्ल-कथ्‌ ( कर्मणि ) ° 717, 10, 6. 
बोहिखाह-बोधि + काम 1९, 14, 19. 
बोही-बोधि 7, 8, 20 ( 1शछधालात्व्‌ 0 
71616 ) 


भ 


भअ-भय 17, 10, 14. 

भणी-भगिनी ४111, 5, 14. 

भरय-भय 0" भीति $], 19, 9. 

भडउहा-च्र 1, 17, 15; 1171, 10, 10. (प. 
भह, 11. भवह ) 

भक्ख-भक्ष, दइ ४, 2, 19. 

भकिलअ-भक्षित ए, 4, 19. 

भक््विज्ञ-भक्ष ( कर्मणि ) °द ४71, 9, 8. 

भग्ग-भप्न ए, 11, 9; ए, 3, 1. 

भज्-भायौ 1, 28, 11. 

मज्ञत~-भज्यमान 1४, 18, 4. 

भल्िञण-भल्‌ + क्त्वा 1४, 15, 4. 

भड-भट 7४,9,1; ए1,19,8. (प. 1,198)} 

भडारा-भद्ररक 111,7,6; {11814 ; ए,6, 9. 

भणिअ-मणित 7, 8, 18. 

भत्त-मक्त 7, 2, 8; 177, 4, 8. 

भत्त-भक्त (01164 110९) ए11,2,6 (प.भात) 


बरङ्धी  . + 


भ॑त्तार | 


भक्तार-भवै ए, 12, 1. 
मत्था-भल्ना 77, 10 

इ-भद्र ए, 1, 5; ए, 2, 9; ४.8. 7 
भरिय-भद्रित ४1, 12, 8 
भम-्रम्‌, इ 17, 9, 12; भ्ेणिण ए, 2.५ 
भमत-प्रमत्‌ 1,10.10; 777, 11. 1; ए४.11.4 
भमिय-प्रमित 7, 10, 18; ए, 2.1 
भमर-म्रमर 77, 14, 4 
भयवंत-भगवत्‌ 17, 8, 29. 
भरह-भरत, पु. 7, 8, 8. 
भरह-भरत ( चक्रवर्ती ) 1४, 4, 13. 
भरहसखेत्त-भरतक्षेत्र 1, 6, 3; 1, 18, 8. 
भरिथ-खत ए, 1, 11. 


कमह -भदर 777, 9, 16; [11, 18, 16; ए,६, 


18. (प्र, भला &००१ ) 
कमहार-भद्र + तर 117, 18, 8. 
भद्ि-ए€. ० मछ (870६) 1,16.2 (लप. 
1४, 880; भविस. ) 
भवणुल्ध-भवन + उठ (स्वार्थे) ए, 12, 7. 
भव्व भव्य 1, 2, 7. 
भविअ, शय-भव्य >, 2, 2; 1, 20, 17. 
भवित्ति भवित्री (भवितव्यता) ए, 14, 4. 
भवियव्व-भवितव्य 7४, 5, 5. 


भवीअ-भव्य 1९. 21. 7. (1608111616त (01 


16176 ) 
भवीयण-भन्य+जन 1, 21, 1. 
भसल-्रमर 1,10,18 ( पतगा. 1, 244. ) 
*"भङड-यु्‌, मि 1४, 8, 17 ( 4. भांडे ) 


कमडण-कलद ए, 8, 9; ए, 4 8 (1), 


101) 
भति-्रन्ति 1, 4, 2; ए], 11, ५, 
ग्भाअ-भाग ए, 8, 10. 
भाद-धरतृ णा, 5, 1 ( प ©. भाई). 


भारणे-मागिनिय 17, 8, 19; ए11,19,13. 


भाउ-त्रात्‌ 1४, 11, 12 ( 4. भाऊ). 
भणणिअ,श्य-भणित 77, 6, 1; 13, 6, 2 
( 1911&116116त {07 70676 } 


नाग....२५ 


शब्दकोशः 


[ मुक्षिय 
भामिर- ध्रम्‌ + णिच्‌ + इर ( तच्छीव्ये ) ]प्,10, 
18. 

भायण-भाजन 1, 10, 8; 1, 18, 10. 

भायर-घ्रात्‌ ४, 6, 10; श्वा, 11, 9. 

भाव-भावय्‌ -इ 1 17, 8; शि 1, 4, 11, 
( €. [षए, 420 €>. ) 

भवण-भावना 15, 4, 9 

भ(विज्ञ-भावय्‌ ( कर्मणि ) दह 777, 8.4 

भाविदिय-भविन्दिय [, 11, 11 

भास-भषा 1, 1, 6 

भासिर-माष्‌ + इर ( ताच्छीव्ये ) 777, 14, ¢ 
1, 9,5 

भिउडि-घकृटि ए, 4, 1.( तितण. ], 110. ) 

भिञ्च-श्रत्य 7, 16, 9; एना, 11. 2 

भिञ्चत्त-शत्यत्व 1४, 5, 4 

भिश्चत्तण-भ्रत्यत्व ए, 8, 10 

भिज्ञ-भिद्‌ ( कर्मणि ) १इ 1, 15 

+भिड-आक्रम्‌, ९ ४1. 14, 4. (प्र, भिडना 
%1. भिडर्गे, ©, भिडवुं } 
भिडिअ-आक्रान्तवत्‌ 177, 17, 8, ए, 5.18 

भिडत-युद्ध एग, 4, 18. (प. भिडन्त 
1102111) 

भिस-बिस 17, 11 12 ( 406. {0 ए, 7 
88; [प्िला1, [, 288; ब ग बिस 15 1101 
८1120860 10 भ. ) 

भीमबल-प्. ४, 1,6 

भीमासुर-पु. ४, 1९, 2. 

भीयर-भीकर ( भयंकर ) 17, 7, 6. 

भीस-मीत+सन्‌ ( स्वार्थे ) °हि [ा, 7, 11. 

भीसवणिया-मेषणिका ( वियनाम ) ए], 6, 9. 

भीसावण-भेषण 7, 4, 6; 1, 14, 8. 

भुअ,ग्य-मज 7, 17, 12; [, 7, 2; । ए, 6, 
14; ए, 18, 8. 

भुअण-मुवन 1, 5, 7; णा, 3, 10. 

भुअग-भुजत्न 111, 1, 1. 

"अकिअ-मषित एवा, 2, 10. ( प्रचा. 1, 

186; प, भकना एवा] 0 08 ) 


ध १ ५५ र क 


भुकंख | 


भुक्ख-वुभृक्षा 1, 11, 10 (प. भूख; ध. मूक.) 

भत्त-स॒क्त ४; 2, 4; *1, 9, 9. 

भत्ति-मुक्ति 17, 2, 8. 

भुयण-मुवन 12९, 9, 8. 

भरयंग-मुजद्ग 17, 2४ 8. 

थह 12, 19, 2. ( पला). 1४, 177, 
प्र भूडना (0 गि ला 17188 ) 

संज-मुज्‌, शिति 1, 9, 4. 

भुभाय-मू+भाग ए, 8, 10. 

भूमितिखय-°क) न. एग, 11, 13. 

भूय-मूत 1, 10, 12; [3 11, 8. 

भूयगाम-मूत-+-मराम ( जीवसमूह्‌ ) 111, 18, 8. 

°भरूवय-भूत+क (स्वार्थं ) ४1, 16, 1. 

भुसण-भूषण ], 16, 4. 

भूसिअ-मूषित 1, 7, 7. 

मेय-भद 7, 12,5; गा, 6, 4; 72, 17, 
४४, 

मेरि-भेरी (वायविरेष) 1, 9, 4; ए, 6, 18. 

नमेरंड-चित्रक ( दीपिन्‌ ) 1४, 10, 18; णा, 
1, 8 (7. ए, 108. ) 

परेसिअ-भेषित 11, 7, 1. 

भो.ग्य-मोग ए, 8, 8; ए], 5; 7. 

भोद-भोगिन्‌ ४117, 2, 4. 

मोदणि-मोगिनी 1४, 6, 7; ए, 9, 4. 

भोज्ञ-मोज्य 1 प्र, 2, 9; 15, 17, 38. 

भोयण-भोजन 1, 18, 5; प्र, 9, 4. 

भोयम!ण-भृजत्‌ 1, 18, 10. 

भोयरदइ-भोग+रति 1, 11, 10. 

भोयराअ-भोग^+राग 1, 10, 8. 

भोयंतराभ-मोग+अन्तराय 1, 18, 8. 


म 


म, म~मा 7, 7, 10; ना, 7, 11. 
मअ-मद्‌ 17, 8, 14; ए, 6, 11. 
मष्-मति 1, 8, 6; 17, ९, 14. 
मदय-मरदित ( मलिन, दि, ) णा, 7, 8. 


णायङुमार्चरिउ 


[ मिय 


मदर -मदिरा 7४, 2, 19; 7, 7, 4 
महलिज-मलिनीक़ ( कर्मणि ), ९ ए, 9, 8 
मदखिय-मलिनित 1 ए, 8, 8; 1, 12, 19 
मदवत-मपिमत्‌ ४,8, 7; 17, 12, 6 
मदै-मति ए, 18, 18 ( 16181606 णि 
7)€11८€ ) 
मदेय-मदीय ए, 18, 6. 
मड-मृदु [ा, 11, 11, 
मउड-मूकुट 1, 8, 9; 1, 11, 55 7, 18, 8. 
( र, 1, 107 ) 
मउन्भड-मरेद्धट 77, 9,7. 
मउखिय-मुकुलित 77, 7, 4; 77, 4, 15, 
( पला. 7, 107}. 
मर -मयूर 1 रर, 28, 7 
मगहदेस-मगधदेश ¡, 6, 4; 7, 13, 4 
मग्ग-मागं 1, 1, 7; [प्, 1, 14 
मम्ग-मागेय्‌, °& 1171, 6, 19; ए, 2, 8. 
( प. मांगना {0 29 णि}. 
मम्गण-~मगेण 73, ९, 6 ( प्त, मांगना 2 
060 ). 
मम्गंत-मागेमाण 1, 4, 8; एना, 19, 14, 
मग्गिअ-मार्गित 717, 16, 18. 
मच्छर मत्सर ए, 10, 8; ए, 4, 14. 
मज्ञ-मय [7, 8) 16} 1४, 2, 10; [, 
9, 6. 
मज-मस्ज, समि 17, 10, 1९. 
मञ्ञण-माजेन 07 मजन ( 0210 ) ए, 2, 8, 
मल्नार-माजौर ४, 8, 18. 
मज्छ-मध्य 7, 8, 7;1, 6,%. 
मञ्छ-मम 17, 8, 19. 
मञ्छण्ण-मध्याह 111, 11, 8; 12, 20, 20, 
( पिला. 77, 84 )} 
मज्खछत्थ-मध्यस्थ [1ा, 8, 16. 
मच्द्िम-मभ्यम 1, 5, 11; [प्,8, 6, 7, 
20. ९. 


महविय-मृत्तिका 12, 9, 11 ( प्ल), 711, 29; 


प्र, मदी). 


~---- ९ ८ 1 (= 


मडल | 


न'मडहुल-लघु + उष ( स्वार्थे ) 7717, 4, 19. 

( 12), छा, 117. लदहुम्मि मडदहं ) 
#मडब-पष्टी 17, 16, 2. ( ऽ९९ भविस, ) 
मण-मनः ए, 10, 19. 


मरणहर-मनोहर 1, 6, 12 ( प्रा. 1, 1856 ). 


मणिगिय मनः + इङ्गित 17, 6, 10. 

मणु-मनाक्‌ 1, 8, 7. 

मणुय-मनुन [7, 2, 19; 777, २, 16; णा, 
15, 9. 

मणोज् -मनोन्ञ 17, 21, 88. 

मणोरम-मनोरमा, घी, ए, 19, 3. 

मणोरहगार-मनोरथ + कार 177, 18, 9. 

मणोहरि-मनोहरी, घ्नी, 117, 6, 2. 

मणोहिराम-मनोभिराम 7, 1, 10. 

मण्णखेड-मान्यखेट, न, 1, 1, 19. 

मण्ण-मन्‌, °ण्गंति 717, 4,5; °ग्णिवि 111,9,16. 

मण्णिअ, यमत 7, ९, 7; 1, 12, 7; ण, 
8, 9. 

मत्ता-मात्रा ए, %, 4; ए, 9, 5. 

मत्थय-मस्तक 17, 12, 8; 12९, 18, 11 (क, 

माथा). 

महण-मर्दन 777, 6, 12; 1४, 7, 11; णा, 
8, 11. 

महल -मर्दल ( सुरज, वायविरेष ) 7, 18, 5; 11, 
14.19; [, 10, 8 (0. ए, 119 (छण, 
}0. मादक ). 

मय~मृत 1, 17, 15, 

मय-मृग #, 4, 10. 

मय-मद्‌ ए, 1, 913, 7,१9. 

मयं-मम ए, 18, 19. 

मयडउद-मृगकुल 1, 1४, 10. 

मयगल-मदगल ( गज ) {1, 1, 8; 117, 9, 17 
(291. 9 ). 

मयच्छि- मृगाक्षी 1, 17, 2; 171, 9. 10. 

मयण-मदन 7, 15, 1; 711, 6, 6. 

मयणडहण-मदन + दहन ( रिव ) 1, 7, 4. 

मयणमंजुस-मदनमश्जूषा, खी, 1, 1, 11. 


शब्दकोशः 


[ महरक्ख 


मयणलील-मदनरीला, खरी, ए111, 19, 4. 

मयणवियार-मदन + विदारक 1, 5, 14. 

मयणावल्िय-मदनावर्जित {र , 12, 6. 

मयणाहि-मृगनाभि (कस्तूरी) ४17, 5, 9. 

मयणिज्छ्यर-मद+निक्षर 117, 9, 15. 

मयणिम्मह-मद-+नि्मेथ 1, 15, 6. 

मयपडर-मद+परचुर ४1, ९, 1. 

मयमह-मद+मथन 117, 10, 1. 

मयर-मकर 11, 7, 6. 

मयरद्धय-मकरध्वज [7], 8, 15; 17, 15, 7. 

मयरहर-मकर+गह ( सुद्र ) 71, 11, 4. 

मयङ्छण-म॒ग+लाज्छन ( चन्द्र ) 711, 19, 5; 
1ए, 8, 8. 

मयवाह-मृग~+न्याध 1, 20, 18. 

मयविभटिका-मदविहलिका (वि्यानाम) ए, 6, 
20. 

मयंग-मातङ्ग ए, 5, 7. 

मर-मृ, ह 77, 6, 5; ° 7४, 9, 9. 

मरगय-मरकत ( मणि ) 1, 6, 19; 1, 14, ९. 

कमरद्ट-ग्वं ए, 7, 6. (0. एा, 120), 

म्रल-मृद्‌ इ 1४, 16, 1. (पतला. 1४, 1५6; 
पति. मलना {0108 ) 

मटयासुदरि-ल्ली, ए, 2, 4. 

कमलिय-मदित 1, 10, 6; ए, 185, 4. 

मह -माव्य 13९, 20, 18 ( 291. 850 ) 

महय-मष्टक (शराव) 1, 8, 8. (12). ४7, 145) 

मह-मह्‌, काडक्ष्‌, ˆइ 1, 10, 8. ( ला. [४ 
192. ) 

मह-मभ्‌, ०इ 7, 10, 8; शा, 7, 8. 

महपवि-महादेवी ४, 11, 1९. 

महग्यो-मम-+अत्रे (१) ए, 18, 18. 

महग्ध-महा्ं 07 महादं 1, 7, 6. 

महग्धयर-महाध+तर 1, 8, 14. 

महण-मथन ए, 10; 28. 

महत्थ+महाथं ए. 16, 3. 

महरक्ख-महारक, पु. ए, 12, 9; ए, 
16, 10. 


व १ ९५ ५५ १७ 


महत ] 


महत -महत (मंत्निन्‌ ) 1, 8, %; 1, 16, 6.( प्र. 
महन्त ) 

महत -महत्‌ 1 2, 2. 

महाय महात्मन्‌ ए, 12, 11 (भविस). 

महाबर-पु प्रा, 12, 4. 

महाभीम-पु. ए, 19 2. 

महारअ-मदीय ४, 3, 13; णा, 6, 4. 
( पतला). पर, 484; +त. म्हारा प. 
हमारा ). 

महावारख-महान्याल, पु 1*, 1. 8, +, 8, 
6; एना, 10, 1. 

महियर-महीचर ए, 14, 8. 

महिवद-महीपति 1, 9, 6; 1, 18, 1. 

महिवीढ-मही+पीठ ए111, 9, 1. 

महिस-महिष 1, 6, 11. 

मासि-मदिषी 7, 2, 8. 

महिहरिंद-महीधर+इन्द्र 1, 9, 6. 

महीहर-महीधर ए, 2, 1. 

महु- 4 ५0.181, 81) €), 910. ०1 अस्मद्‌- 
1,1, 10; 1, 11, 1131, 16, 11; 1,17.3. 

महु-मधु 1४, 2, 10. 

महु पाण-मधुपान 12, 8, 6. 

महुमह-मधु+मथन ( विष्णु ) #77, 3, 9. 

महयर-मधुकर 111, 7, 11. 

महुयरोह-मधुकर+ओष ए, 11, 5. 

महुर-मथुरा, न. | ४, 6, 4; ४, 18, 15; ए, 
6, 9. 

महुर- दक्षिण मथुरा, न, 1, 1, ९. 

महुर-मधरर ४7, 10, 19. 

महुरकखर- मधुर +अक्षर 1४, 2, 5. 

महुरण-मधुर 1४, 9, 1. 

महुलिह-मधुलिद्‌ 12, 18, 1. 

महोवष्ि-महोदधि 1, 16, 8. 

महोवहि-महोदाधि, पु. 1, 2, 3. 

मगि-ज्ञी ए, 12, 5. 

मट-मूक, टि. ४, 4, 2. 

मंडउल-मण्डप + उष ( स्वर्थे ) [17, 15, 11. 


णायङ्कमारचरिउ 


[ मिअ 


मडटम्ग-मण्डलाग्र ( अति) ए, 18, 10. 

मडकिअ,ध्य-माण्डलिक 17, 19, 10; ए, 8, 
6; पा 4, 5. 

मडरखीस-मण्डल + ईश 7, 15, 7, 

मडव-मण्डप 1, 6, 9. 

मडविअ-मण्डपित ए, 1, 18. 

मडिअ, "य-मण्डित 1, 5, 11; 111, 6, 7; 
ा, 16, 8. 

मत-मन्त्र 1,8, 4; 117, 1, 10; 72, 2, 5. 

मतीस-मन्त्रीश 1;९, 22, 2. 

मथिअ-मधथित 1, 4, 10; प्र, 4.9. 

मदादणि- मन्दाकिनी, छी, ए, 12, 4. 

मदारय-मन्दारक ( पुष्पविशेष ) 7, 10, 6. 

मदोयरि-मन्दोदर, खी, प्र, 7, 8. 

मधाय- मान्धातृ, पु, ४, 2, 15. 

मा-]प{1५।6 [, 8, 10; ४, ५, ¢, 

माउह्र-मातगरह 11, 14, 11. 

माणिक्ष-माणिक्य 1, 13, 10. 

माणिय-मानित 1, 6, 6; ए, 7, 1. 

माणुसत्त-मानुषत्व 1९, 17, 45 

माणत-मान+अन्त 1४, 12, 8. 

क*माम-मातुल ए, 9, 1. (0, णा, 112; 
4. मामा.) 

मायवप्प-मातृ+पितु 1‰, 18, 17. (३९6 बप्प ) 

मायंद-माकन्द ( आप्र ) 1, 6, 12; [7, 1, 9. 
( पला. [7, 174; 7. ४, 128) 

मार- तत्सम ‹ मदन ) 117, 6, 13. 

मारि-मारी (9 [095{11८10८ ) 7, 16, 3. 

मारेवअ-मृ+णिच्‌ + तव्य 117, 18, 4.(तलण). 
प्र, 488. ) 

माटद्‌-मालती, छी, "1, 12, 9. 

माङिणि-मलिनी ए, 12, 9. 

मासुह्ध- मांस + उष ( खार्थं ) ४1, 2, 6. 

माहअ-माधव ( विष्णु ) ए111,4,18 ड्‌, 8,8. 

माहप्प~मादात्म्य 1४, 9, 14. ( त. 1,88) 

भमि-अपि 1, 1, 7. 

मिअ-मित 1 रर, 25, 12. 


-- १५६ - 


मिग ] 


मिग~मृग 1717, 8, 16. 

भिगज्ञगल-मृग+मांस ( तत्सम ) 1, 9, 6, 

मिगम(र-मृग+मार 15, 8, 1. 

भिच्चु-मृत्यु ए, 4, 9. 

मिच्छादसण-मिध्यादरैन 17, 5, 2. 

मिच्छारिगि-मिध्या + लिङ्गिन्‌ 17, 12, 8. 

मित्त-मित्र 77, 8, 15; एना, 11, 17. 

*"मिरिक्ष-मत्सरकर, टि. 17, 7, 8. ( विरिक- 
पारित 1. ए, 64; 866 ९३71४0६ ) 

मिलिय-मिलित 7, 9, 5; 1, 18, 9. 

^"मिष्िय मुक्त (रदित ) ४71, 2, 5. (मे-मुच्‌ 
पतर. 1४, 91 ) 

मिस-मिष र, 9, 7. 

मिहुण-पिथुन ४7, 9, 4 ( पिला. 7, 87) 

मीणद्‌-मन्यते, (7 मिमीते (१) ४, 9, 8. 

मीमस-मीमांसक 1 ए, 10, 8. 

मुअ, शय-मृत 77. 19; णा, 11... 

मुअत-मुचत्‌ 1, 9, 1; ए, 12, 8. 

मुह्ग-मृदङ्ग 1, 5, 9; ए, 7, 7. 

मुद्ध -मृक्त 71, 12, 4; [77, 6.7; 1, 3, 6. 

मुक्ख-मूखं ४117, 1, 7; 13, 2२, 9. 

मुक्खुज्ञय मोक्ष + उदयत णा, 14, 1. 

मुम्ग-मुद्र ( कणविरेष ) ४, 10,2. (४९. [ा, 
1 $ प्र मृग ) 

मुग्गर-सुद्रर ४, 4, 3. 

मुश्च-म॒च्‌, इ ४1, 9, 6. 

मुच्छ-मूच्छी 11, 7, 8. 

मुच्डिय-मूर्छ्िति ४77, 1, 13. 

मुज्य- मुह्‌, इ 117, 9, 11. 

मुद्धि-सशि ए, 7, ९. 

पुणाख-मृणार 71, 1, 18. 

मुणिगुत्त-मुनिगुप्, पु. 72, 15, 10; द, 
16, 1. 

मुणिज्-ज्ञा ( कर्मणि ) °इ 777, 8, 7, (प्ल. 
1४,7). 

मुणिणाह-मुनिनाथ ए, 3, 8. 

मुणिय-क्ञात 11, 1, 16. ( प्रभ. 7,7). 


शब्दकोशः 


[ मेषठवंह 

मत्ता-मुक्ता 77, 8, 10. 

म॒न्ताष्टल~मुक्ताफल ए, 11, 8. 

मुद्ध-सुग्ध 17, 8, 21; ए, 2, 8. 

मुद्धाद~मुग्धदेवी, ल्ली, 1, ९, 1; 1, 9, 6. 

मुय~मृ ई 17, 4, 15. 

मुय-सुच्‌; °ई 1४, 19, 19; °हि, “सु. 7, 8) 
10; 117,8, 185 भयेति 1, 6, 9; सुएवि 08 
1, 5, 8. 

#मुसुमूर-भञ्न्‌ , °इ, 111, 18, 10. ( तल, 
1, 106 ). 

भमुखुमूरण-मज्ञन 1४, 10, 15. 

मुह-मुख, 1, 10, 18; 1, 18, 5, 

मुहफेड-मुखस्फेट 0 गस्फोट ए171, 15, 8. 
( 8९6. फेड } 

मुहरुह-मुखरुह ( दत ) 771, 15, 14. 

मुहल -मृखर 7, 10, 19; ए], 15, 10. 

मुहवड-मुखपर 1, 18, 8. 

मुहविधण-मुख~+वेधन 15, 28, 8. 

मुहुर-मुखर ४7, 16, 6. 

मुहल -मुख+उ ( स्वार्थे ) ४, 9, 6. 

मुडिय-मुण्डित ए, 1, 15. 

मूढत्तण-मूढत्त 1४, 8, 8. 

पेषणी -मेदिनी 1, 15, 7, ए, 19, 9. 

कमेद्रु-हस्तिपक ४, 5, 5, (रमठ 0. णा, 
188 }, 

मरेणद-मेनकी, ल्ली, ए, 4, 8. 

भमरेत्त-मात्र ( प्रत्यय ) 1, 18, 3. ( प्रम. [, 
81 ). | 

कमेर-मर्यादा 1, 18, 3; 7, 2, 1, ( सीमा 
13. णा, 118. 1. मेर ए०प्पवश्न ) 

मरेरअ-मदीय ए, 6, . ( प्र, मेरा). 

मेखावअ-मेलापक 1, 11, 3. 

कमे - मुच्‌; गहि 111, 3518; दिवि) 91 1, 2. 
( प्त. ए, 91 ) 

#मेअ-मोचक 1, 1, 14. 

न'मट्धेत-मु्त 111, 9, 8. 

भ्मेहवहु-मोक्तम्‌ ए, 3, 2. 


मेष्ठाव ] 


#मल्ठाव-मोचय्‌, °हि ए, 18, 6. 

#पेलाविअश्य-मोचित 177, 18, 14; ए, 
18, 1. 

ग्रू्धाविअ-मेलापित ( भवे ) 777, 10, 14. 

मरेह~मेष 1, 5, 5. 

मेहउर-मेषपुर, न. ए, 7, 5. 

मेहउल-मेषकुल 1, 1, 19. 

मेहखिय-मेखलिका 11, 1, 4; 17, 18 1. 

महवा -मेषमारा, खरी, ए771, 7, 6. 

मेहवाहन-मेषवाहन, पु. ए], 7, 5. 

मेहवाद-5९71० ४6 मेहवाहन 7111, 8, 1. 

मेहावि-मेधाविन्‌ 117, 1, ‰. 

कमोकदिअ-मोचित 17, 17, 1; ४, 9,8. 
( 1. मोकलणेँ 10 1616886 ) 

मोक्ख-मेोक्ष 11, 8, 19; ए, 6, 6. 

मोड-मेट्‌ (भञ्ज्‌), धति ४, 5, 5; (प्त, 
मोडना 10 118} ). 

मोडण-मोरन 117, 14, 7. 

मोडत-मोटयत्‌ ए, 15, 6. 

मोडिय-मोटित ए, 7, 4. 

मोत्तिय-मोक्तिक 1, 7, 7; ४, 12, 8. (र. 
मोती ). 

मोत्तिओह-मोक्तिक+ओष > , 18, 8. 

मोर-मयूर 17, 1, 8. ( ल. 1, 171, ९0. 
पत्त. मोर). 

मोरपिछ-मयूररिच्छ $, 10, 20. 

मोहंधार-मोह+अन्धक्रार 1, 4, 12. 


य 


य-च 717, 4, 5. 

"यल-तल 7, 11, 8. 

याणिभ, ग्य-ज्ञात ए, 2, 4; ए, 8, 8; 
प्रा, 15, 7. 

याणेसि-जानापि 12, 17, 8. ( प्रथ, [ए, 
292 ). 


णायङ्मारचरिउ 


[ रयणमार 


°रअ-रत 17, 7, 3. 

रद्‌-रति 7, 15, 2. 

रई-रति, ल्ली, एाा,12, 8. 

रद्दह्य-रति+दयित्‌ ए, 4, 1. 

रदर्पाईै-रति+प्रीति 177, 8, 2, 

रदय-रचित 117, 5, 1. 

रदवर्‌-रतिपति ४, 10, 13. 

रदइवदरि -रति+वेरिन्‌ ( जिन ) ए], 10, २. 

रईै-रत्ता ( अनुर्ता ) पा, 8, 8. 

रउद-रौद 17, 8, 18; 15 7, 7. 

रउरव-रीरव (नरक ) ए, 4, 14, 

रक्ल-प. ए, 2, 19; एवा, 16, 10. 

रक्खण-रक्षण 117, 16, 19. 

रकिखय-रक्षित ४11, 4, 4. 

रक्खंकर-भस्मकर ए1{7, 16, 10. (1. राख 
281168 ) 

रज्ञ-राज्य [1, 14, 138. 

रजगह-राज्य + ग्रह ४1, 4, 4. 

रज्ञेसरि-रजेश्वरी प्र, 2, 19. 

रणद्यणंत-0110118.1010. [र , 18, 4. 

रण्ण-अरण्य ए, 16, 18; ड, 28, 11 
( ला. 1, 66 ) 

रत्त-रक्त 1, 4, 8; ४, 11, 13; ए, 2, 8. 

रत्तत्तण-रक्तत्व 71, 10, 7. 

रत्तमाण-~रक्तमान 1.२, 17, 10. 

रत्ति-राघ्रि [>, ९, २. 

रम्म-रम्य 17, 6, 8. 

रस्मय-रम्यक ( गहननाम ) ४, 10, 15. 

रय रजस्‌ 7, 11, ; ए, 1, 9. 

रय-रद ४, 11, 1. 

रयण-रतन 7, 8, 4; 1, 14, 4. 

रयणकोडि-( १ ) रदनकोटि (२ ) रत्नकोटि 111, 
16, ९. 

रयणत्तय-रतनत्रय 1 ए, 8, 6. 

रयणमाड-रत्नमाला, ल्ली भा, 11, 1. 


-- १५८ - 


रयणायर | 


रयणायर-रलनाकर, 1, 8, 4; [, ¶, 6. 

रयाणि-रजनी ए, 2, 8. | 

रयणीयर-रजनीचर ४7, 7, 8. 

रयय-रजत, प, (केलाश, विजयाधे, टि.) ए], 
9, 1. 

रयव्वय-रतत्रत श, 8, 1. 

रवण-रमण ए, 10, 18. 

रवण्ण-रम्य 7, 7, 8; णा, 1, 2 ( प्न. 
1, 4%2 ), 

रघालङख-रख + आल ( मत्वर्थे ) 17, 1, 7. 
( 7०1. [, 159 )} 

रविणदण-रविनन्दन ( यम, दानि 0 कणे ) 1], 
14, 4. 

रवियर-रवि + कर ए, 1, 17. 

रस-रसा (भू) ४, 11, 1. 

रक्षणा रशना 7, 17, 8. 

रसवादअ-रस + वादिन्‌ [ए, 11, 5. 

रसत -रसत्‌ 17, 5, 4. 

रस(लं-रस + आल ( मत्वे ) 1, 15, 5 रपट, 
टि. ( प्छ, 11, 1659 } 

रसिय-रसिक 7, 13, 2. 

रसिय-रसित ( शब्दित ) 117, 17, 5. 

रसिथ-रसित ( रसयुक्त ) ए17, 2, 18. 

रसिल-रस + इ ( मत्वर्थे } ए, 9, 10. 

रह~रथ 7, 16, 9; एा, 4, 7; ए, 8, 11. 

"रह गुप्‌, रहंति 1, 58, 9; हि ¢ 1, 8 ( ५९ 
१००४ {7071 111) रहस्‌ 18 पलणर्ल्प्‌ ) 

रहस-रभस 15, 19, 1. 

रहिज्ञ-गुप्‌ (कर्मणि ) १ ए], 4, 7. 

*रंखोखमाण-दोलायमान ए, 11, 7 (प्रलय, 
1४, 48 ), 

र॑ग-र्त 1, 7, 6. 

रग~रह्‌ (ह ए, 14, 4 ( 14. रिगना, रशना 
11. रागर्णे ). 

रंगंत-रह्त्‌ 17, 8, 3. 

रगावलि-रद्ावाठे 1, 7, 7; 11, 6, 8. ( 4. 
रागोढी ). । 


शब्दकोशः 


[ राहा 


रजिज-रल्न्‌ ( कर्मणि ) ९द्‌ 717, 8, 4. 

रज्ञिय-रन्जित 17, 9, 6. 

रड-01611071, {707 रण्डा ( विधवा ) °मे [प्, 
8, 17. ( ४. राड }. 

र्घ~रन्धर णा, 15, 11. 

रभ-रम्भा 1४, 6, 8. 

रभ-रम्भा, चरी, णा, 19, 7. 

रंभवण-रम्मा ( कदली ) + वन ए, 10, 16. 

राअ-राजन्‌ 1, 16, 1; ४,९,9. 

राअ-राग 1 17, 8; 1, 18, 8. 

खदअ,°य-राजित ए, 8, 8; ए, 18, 11, 

रादैव-राजीव 1४, 6, 12. 

राईेस-रात्रि+ ईश 1४, 6, 19. 

राउत्त-परिहित (१) 15, 20, 18. 

रापसख-राजेश ४, 7, 6. 

राणअ-राजन्‌ {7, 4, 18; ४, 2, 11 (ति. #, 
0. राणा) 

राम-तत्सम 1४, 6,9; णा, 8, 8; 7, 
17, 29. 

राय-राग ], 9, 2;ए, 8, 2. 

राय-राजन्‌ 111, 1, 4. 

रायरउत्त~-राजपुत्र #1, 18, 4. 

रायगिह-राजगृह, न. 1, 6, 18. 

रायत्तण-राजत्व ए, 4, 8. 

रायपट्-राजपट ४7, 4, 4. 

रायसिय-राजश्री ४1, 8, 10. 

रायहर-राजगरह ४1, 18, 8. 

रायापस-राजदेश ४111, 11, 9. 

रायाडअ-राजार्य 111, 7, 4. 

रायावदल्ि-रागावलि [[, 7, 4. 

रायाहिराअ-राजाधिराज 7, 9, 2. 

राव-रञ्ज्‌ +णिच्‌, ९ह ४,9; 4 ( पला. 1४, 
49. ) 

रावण-तत्सम 7, 11, 2; णा, 14, 9. 

राहब-राघव 7, 17, 8; प्रा, 14, 9, 

कराहा-शोभा 1, 8, 7 ( राह-सृन्दर 12.१11 
18; ए 14; 8९० जस. 56९ रद. ) 


न्व १ ९५ ९ त 


र्ठ] णायङ्कमारचरिउ | छं 


रिड-रिपु 1, 8, 1; 1, 16, ?. 

रिण-कऋण 1, 8, 12; ए, 6, 10 ( ण. 
1, 141) 

रिद्धि-कादे 1, 14, 10. (^. 1, 128 ) 

रिया-कत्‌ ( वेदपङ्क्ति ) 177, 10, 6. 

रिसि-करषि 1, 6, 8, ( पला. 1, 141 ) 

रिसिपंति-करषि +पङक्ति ) 1, 2, 7. 

#रिंछ-दुक, टि. 1, 6, 12. 

खड रवि 1, 14, 2; ए7, 6, ‰२. 

#रक्व-गृक्ष 1, 18, 7; 13, 22,१. (पला. 
1, 127; प. ४. रूल ) 

खश्च-रच्‌, ०द 117, 6, 14; 1४, 6,9; एना, 
2, 16. 

रूउद्य-रध्‌ ( कमेणि ) ° ए], 16, 17} 15, 9, 
1, ( प्रशा 1, 218). 

रुट-रु्ट 1 ए, 9, 11. 

रुणरुण-0101718.101, 11, 9, 8. 

रप्ण-रदित 1 प्र, 3, 18. ( १०. पा, 692). 

रह-रख 71, 8, 18; [दर , 6, 1. 

रुप्पिणि-रुक्मिणी, ल्ली, ए77, 11, 15. (प्श. 
17, 52 ). 

खय-सद्‌ द 17, 4, 18. 

रुहिर-रधिर 1 ए, 10, 5; ए7, 14, 7. 

रुदिरुह-रुधिर+उल (स्वार्थे) ४7, 2, 6. 

दजिथ-रत (गुक्ञित) ४,11,2 (प्रथ.1ए.,67). 

करद्‌-विपुल, पूणं ( आए. एन्द्र ) 7, 1; 7; 1, 
5, 10. (12. णाा.14; 29. 196; 1. सुद) 

नसेम-रध्‌, ९द ए, 14, 5; .भिवि ए, 2, 14; 
पा, 3, 9 ( प्ण. 1, 218) 

कह्‌६-अर्कदुम ए77, 2, 4, (स्वी ए17, 9. 1४. 
इहै, 806 ०0168 ) 

रूय-रूप 1, 15, 10. 

रूव-सूप 1, 18, 8. 

रूवालायण-सरूप+आलोकन 1४, 5, 8. 

खस~एष्‌, °हि 1, 9, 8. (पिशा). 1४286}. 

भरेण प्रवाह (१) ए, 4, 11; ( ९०77४7० प. 
रेलपेक ) 


रेबह-रेवती, ल्ली, ए, 19, 6. 

नरेह-रा्‌ ०द्‌ 1, 17, 8. (प्च. ए, 100). 

रोमचिय-रोमाचित 177, 7, 15} ए, 1, 12. 

रोव-द्‌ °इ 77, 13, १.(प्७. 1ए, 226.) 

रोवमाण-र्दत्‌ 1, 18, 17. 

रोस~रेष 7, 17, 8; एवा, 14,8;75.7.9. 

रोसावडण्ण-रोष + अवपू्णं ए, 5, 6; ए, 6, 
11. 

रोह-रोधस्‌ (तट) 7, 13, 7, (79. 812 ) 


ट 


ठखअ~च्य >, 14, 6. 

छद-५९० ला. 

छदन -ला (कमेणि ० लोट्‌ ) ह 77, 7, 8. 

लद्य गृहीत 1, 9, 8; [17, 8, 2.( 7. णा, 
18 ). 

कडड़ीयर-ल्कुटी+कर ए171, 13, 4. 

छक्ख-लक्षय्‌ ह 171, 8, 7; हि 17, 3, 8. 

ठक्ख-रक्ष ( संख्या ) 17, 9, 9१. ( प. लाख ). 

खुक्खलण-लक्षण †, 1, 6; [[, 1, 15; णा, 
10, 5. 

टक्खणकर-रक््मण+कर 171, 14, 5. 

टक्षिखय-लक्षित ए, 6, 2, 

छगग-लग्‌ “इ 1४, 2, 19; -उा, 9, 8; 
रमिगिवि ( प्रारभ्य ) ए], 1, 11; लरोेवि [1], 
1, 9. ( {1. लगना, कगाकर ). 

खग्ग लग्न [1, 6, 18. 

छग्गण-रगन ४1, 19, 10. 

कच्छि-लकष्मी 1, 8, 4; ए, 12, 11, 

लच्छीमह-लक्ष्मीवती, ज्ञी, ए, 8, 7.12 ,2,1. 

लछच्छीसर-रक्ष्मीश्वर ( विष्णु ) 17, 6, 1. 

छच्छीसिव लक्ष्मीरिव ( “सुख ) ए, 4, 18. 

छलि अ-लजित 1, 6, 12. 

द्धि-यशि 15, 8, 4. ( ल). 1, 247; प. 
ली, कारी ). 

छन्त-करपित 1, 17, 27. 


-- १६० - 


रते | 


छष्ल -लपित्वा रर, 17, 89. 

छष्म-लम्‌ ( कर्मणि } ०इ [+ 8, 8. लम्भ॑ति 
17, 6, 14. 

छय-रता 717, 19, 14; ए, 6, 13. 

कखयअ-लात ( गृहीत ) ४, 7, 8. 

छखटखङङति-001191070.1 ए, 15, 6. 

छलिय-लकित 1, 7, 8; ४, 6, 18. 

ग्टक्ष-रेद्र ए, 7, 1 (7. ए, 18; एम. 
109, प. ललकार ‰ 01911616, 11118 
8661718 {0 8प्ा# 0€0€ 8861911 111 
दक्ष र. हांक, ) 

खवणण्णव-ल्वणार्णव 1, 18, 8. 

खवंत-ख्पत्‌ 717, 1, 10; ए, 1, 4. 

रखधिय-रपित 77, 18, ¶, 

खह-लमभ्‌, लदिवि, रूहेवि 11, 6, 18; णा,15, 
11. (प्ल). 1, 187). 

ख्ु-लघु ( शीघ्रम्‌ ) 71, 9, 4; 1, 18, 1; 1, 
6, 16. ( ४, लौकर पपाणतङ़ }. 

लह्ुआरी-लघु+तरा 177, 6, 8. ( प्र. लहुरी ) 

लहुशे-रष्वी [7], 6, 1. 

लेकैक्ष-रका-+ईदड ( १ ) रावण (२) चणक 111. 
14, 6. (866 १ 068). 

रछपड-लम्पर [3९ , 8, 7. 

ङबंत-लम्बमान 1, 15, 6. 

छंषिरथणिया-लम्बस्तनिका ( त्ियानाम ) ए, 
6, 8, 

खा-ला ( प्रहणाथं धातु; ) लई-ठेहि 7, 11, 11; 
1, 10, 8, 6; णा, 6, 28; उड 1, 10, 
2\ रेति 7, 1, 7; लेष्पिणु ए, 8, 18; लेविणु 
1, 10 1} कुएपिणु [, 18, 18. (प्त, लेना 
10 {४6 } 

खायण्ण-लावण्य 1, 17, 11; [1, 4, 10; 1४, 
10, 2. 

लालार्विंड-लारान+पिण्ड 117, 16, 6. 

( सुखकाष्ठं कालार्पिंडी, टि, ) 
छिष्त-क्प्ि 1, 4, 11; ए, 11, 8. 
रिप्य-किम्प्‌ इ 7, 10, 9. (प्र, लीपना), 


नाग....२१ 


शब्दकोशः 


[ ल्दिक्तावं 


सिवि-ल्पि 777, 1, 1. 

लिह-लिख ° हिवि ए], 5, 10. ( प्ण. 1, 
1847, 91. लिहर्णे ), 

लिहाविय-रेखित 7, 15, 14. 

लिहिय-लिखित 7, 11, 6; 717, 1, 11. 

सित-जा+शत्‌ ए, 7, 8. 

दुद्ध-ल्न्ध ए], 12, 4. 

लुय-लन 17, 5, 19. 

टूरण-ेदक 1 ए, 10, 14. (€, 1ए,124; 
100, 7071 लु, ) 

देश-ऽ९९० का. 

ऊछेद->ेख ए 17, 11. 8; (प्ल. 1, 187). 

लेहार-लेखद्ार 17 10, 18, 

लोअ-लोक [7, 4, 9. 

लोदय-लौक्षिक 1, 8, 8. 

लोट्-लुट्‌, इ ए, 14, 6; °्टति प, 5, 5. 
( स्वप्‌ ४५९, पला ४, 146; पत, लोटना) 

छोह्क-ङटित ए, ?, 6. 

लोष्िय-लुटित 111, 16, 6. ( लेोद्िज-उपविषट, 
7. पा, 8) 

श्लोण-घृत 1, 18, 8. ( 1, कोणी एप५७.) 

लोणसायर-लवणसागर ४7, 16, ¶. 

छोय-लोक 1, 8, 6. 

रोयण-खोचन ], 7, 1; 17, 18. 63 णा, 
1, 9. 

टोयवाङ-लोकपाल ए711, 14, 19. 

लखोह-रोभ 77, 8. 14; 1४, 2, 8. 

लोहिथ-लोहित ४, 4, 11; घा, 7, 7. 

द्हस-हस्‌, ०३ 17, 4, 8; णा, 4, 4. (लस्‌ 
६४५९, प९ा, ४, 197 ) 

व्हसिअ-हसित 17, 8, 1. 

रिक -नि+की, °द 7, 7, 2; "उ ए], ५, 9; 
°क्रिबि 717, 17, 10. (प्रग [प्, 55). 
ल्ज, टि. प. ह्ुकना † 110 ) 

द्हिक्षविभ-नि) ी+णिच्‌+ क्त [7, 1, 6. 

रिदिङ्षाव-~नि+ली+गिच, ° 171, 8, 5, 


पः 


वे ] णायङुमारचरिर 


व-इव 1, 7, 1. 

ब-अपि ए], 10, 12. 

वअ-त्रत ४1, 14, 12; ४7, 10, 6. 

°बह्‌-पति 1, 8, 7; 1177, 11, 10. 

वहकट-वेकुण्ठ ( उपेन्द्र ) ए717, 19, ? 
( वद्कुठ २४, 91 ) 

वहतंडिअ-बैतण्डिक 1, 11, 6. 

वहयर-व्यतिकर ( उत्तान्त ) 1717, 5, 14; प, 
6, 11; प्रा, 7, 14. 

वदयायरण-वैयाकरण 1, 9, 9. 

वहरंत-वैर+अन्त 1४, 19, 4. 

वदरि,ग्य-वैरिन्‌ 1, 4, 8; ए, 5, 9. 

वहवस-तैवस्वत ( यम ) ], 14, 6; ए, 4, 5. 

वहस -वेरय ए, 10, 14. 

वक््खाण-वि+आ~+ल्या, ९द्‌ 177, 1, 16; 1, 
©, 11. 

वक्खाणिय-व्याख्यात ४1, 8, 11. 

वग्ग-वल्ग्‌, ९इ ¡, 17, 7; ४1, 1, 6. 

वग्ग-वर्ग 777, 2, 7; एय, 11, 4; [स, 
19, 1. 

वग्ध-ग्याघ्र ए, 8, 9; 1, 98, 1. 

वश्च-्ज्‌ °इ 1, 10,9; ए, 6,1;13९,6,9. 
( प्य. ए, 228 ). 

वश्चंत-तजत्‌ ए, 1, 10. 

वच्छ-वक्षस्‌ 7४, 7, 9. 

वच्छ-वत्स 1, 9, %. 

वरछ-वत्स, दे. 1, 11, 6. 

वच्छर-वत्सर ए, 2, 7. 

बच्छह-वात्सल्य 17, 12, 9. 

वज्ञ-वा्य 777, 1, 7; 7, 6, 4; प्र, 9,8. 

वज्ञ-वज ए17, 7, %. 

बज्-वादय्‌ ( कर्मणि ) °जंति 77, 2, 8. 

वज्-व्जय्‌ ०६ 7, 10, 18. 

वज्कवाड-वञ्जक्रपाट 11, 8, 2. 

वल्कट-वजकंठ, पु. ४717, 186, 2. 


[ वाण्णियं 


""वज्ञर-कथ्‌ इ 77, 1, 11; 7, 10, 8. 
( प, 1४, 2 ) 

भ्वजारेअ-कथित 117, 8, 17; ए, 7,५; एन, 
17, 4. 

वज्त~वायमान 1, 22, 6. 

वज्िअ-वरजत 1, 1, 1; 77, 6, 19; ए1,5,6. 

वज्िअ-वादित 171, 19, 4. 

वज्ञोयरि-वज्ोदरी, ली. 77, 11, 14. 

वट्-वृत् °इ ए, 11, 9; ए, 6, 105 7, 
11, 8. 

वष्टल-वतुंर [11, 4, 8. 

वड-वर ए, 15, 8. 

वडण-परतन 1, 11, 6. 

वडविडवि वट+विटपिन्‌ 177, 9, ५. 

वडचल-पटाश्चल “11, 10, 6. 

वडु-2ध्‌ ˆउ 11, 6, 9 ([. हाथ वढना }. 

वडुंत~वर्धमान 1, 10, 8, 

वाडिमअ-बृद्धिमत (दाधकालम्‌, टि.) ए, 9. 

व्य -वरधित 1४,9, 13; ए,1, 9; एवा, 1,9, 

वण-तण [, 10, 4; 1४, 10,5; ए्ा,6.9. 

वणमाखा-वनमाल) खी, ४1, 8, ¢. 

वणराअ~वनराज, पु. ४, 8, 6; #, 12, 6, 

वणराद्‌-वनराने 2, 16, 1. 

वणि-वणिक्‌ 1, 17, 2; 1, 14, 10 17,16, 5, 

वणिय-्रणित 1, 7, 8. 

वणिवर-वणिग्‌+वर 7, 16, 6. 

वणीस-वणिग्‌+दश्च 1, 17, 11, 

व्ण -वणं ( ८010" ) 1, 7, 8; प, 10, 2; 
एका, 1, 12. 

वण्ण-वणं ( चतुराश्रम ) 1, 8, 8. 

वण्ण-वणय्‌ “"्णेतु 1, 5, 4. 

वण्णंत-वणैयत्‌ ए, 7, 9. 

वण्णिअ~वाणंत 1, 4, 11. 

वाण्णिज्ञ-वणैय्‌ ( कर्मणि }°ह 7, 17, 6 71, 18, 
8; 777, 2, 9; प, 7, 9. 

वण्णिय-(1 ) वणौ (2 ) पत्रिका, (8 ) वर्णिता, 
77, 6, 6, 7. 


बी. 


वत्त | राब्दकोश्ः 


"वत्त-पत्र 7, 10, 4; ए, 15, 10. 

वत्त-वकत्र 1, 10, 4; 1४, 19, 8. 

वत्त-कृत्त ( वातौ ) ए, 8, 6. 

वत्थ-वल्न 77, 8, 15; 77, 11, 11; ए, 
9, 2. 

वत्यावहार-वल्रापहार *11, 10, 8. 

वह -वार्दल (मेष ) [2 , %8, 6. (दुर्दिन 7). 
*11, 88; र, ४. वादल 01 बादल). 

गवमाङ-तुमुल ४7, 7, 11, (बमाल 7. ४, 
90. वमाल-कलकल 281. 47, मेकापक 0" 
कोलाहल दि, ) 

वम्म-वर्मन्‌ 117, 15, 10. 

वम्मह-मन्मथ 7, 7, 8; [1], 4, 17 ( प्रलय, 
1, 249; 117, 61. ) 

वम्महवेय-मन्मथ+वेग ए117, 10, 9. 

वम्मुहुरण-वमे+ठेदक ए, 14, 4, ( मर्मवेधक 
80० जस; उष्टर-तुड (वट्‌ ) 7९0. 1 प्र, 116; 
8130 866 लूरण. ) 

वय-वक 1, 6, 6. 

वय-त्रत 1, 12, 8. 

वयद्ाय-त्रतछाय ( “रोम ) 1, 20, 3. 

वयण-वदन 1, 1, 9; ए, 2, 10. 

वयण-वचन ], 8, 1} 7, 15, 1; *1, 8, 4. 

वयणराअ-वदन+राग ४111, 16 9. 

वयहल-त्रत+फल ए, 5, 1. 

वयंसी-वयस्या 17, 2, 14; ए, 4, 19. 
( 291. 190 ) 

वरदत्त-वरित्‌ (पति ) 1, 17, 1; 1, 8, 6; 
ए, 4) 8, ( आभिनववर; 7. भा, 44. ) 

वरण-वारण ए, 8, 6. 

वरपत्त -वरत+पात्र 12९, 20, 19. 

वराअ,"य-वराक ४1, 18, 18; ए, 18, 9; 
15, 9, 19. 

वराडा-वराटिका 111, 13, 8. 

वरिदू-वरिषठ 7, 18, 4. 

वरिस-वष (देश ) 1, 15, 4., 


[ वचेव 
वरीस-वष ( संवत्सर ) 1, 21, %२, 
( 16118#116116त्‌ {07 6176 } 
वलख-वल्‌ (चलने) °, ए, 1, 12} पा, 14, 4. 
वटकष्ल-वलक्ष (धवल) ¶1, 13, 7 .(28.164) 
वलग्ग~अवलप्न ए, 18, 1. 
वदिय-वलित (चलिय); बलीयस्‌ वा [11,12., 10. 
वरोहय-अवलोकित 1, 18, 21. 
व्ह य-बहछभराज पु. 1, 8, ४. 
व्धीहर-वटीगरह 1, 7, ९. 
भ्वह्रूरिया-मांसपेशी इुष्कर्मास टि. 111, 8, 9, 
( वष्ठर-गहन, क्षेत्र ९४५ 1). ए, 86; ए, 
888; वरी, विष्टरी-केश 1. ए, 8; 
वष्टरी-लता ४५. 846. ) 
ववहार-व्यवहार {11, 8, 6; 9, 11, 11. 
चसण-व्यसना, 8, 9, 7, 8, ए; ए, 5, 9. 
वस्गअ-वकषं+गत 1117, 14, 10. 
वसततिखय-°क, वननाम, ४11, 11, 11. 
वसतमाल-°ला, ल्ली, ए, 6, 7. 
वसिटू-वशिष्ट, पु. 117, 3, 3. 
वसियरण-व्षीकरण [77, 1, 10. 
वसुणदय - वसुनन्दक ( 9०१ ) ४117, 3, 8. 
वसुमद-°ती (प्रभ्वी) 1, 14, ९. 
वसुमद -^ती, ल्ली, 1, 15, 7. 
वश्यत्त-वखुदत्त,) पु. 12, 15, 7. 
वसुधरि-वघुंधरा, खी, ४7, 11, 5. 
"वह-पथ 771, 17, 6; छा, 1, 3. 
°वह्‌-वध ४1, 1, 3. 
वह-वध्‌ (हन्‌) °हेषिणु णा, 15, 8. 
वहिज्ञ-वध्‌ ( कर्मणि ) ई [71, 2, 10. 
वहु-वधू 1, 8, 8; 7, 16, 8. 
वकड-वक्रयति 7, 14, 10. 
वंकत्तण-वकत्व 177, 10, 10; 777, 11, 8. 
वकाणण-वक्रानन 117, 14, 8. 
वक्रावद्‌-वक्रयति ए, 4, 19. 
वंच-वन्च्‌ °इ ४7) 14, 4. 
वेचिय-वचित 17, 6, 20. 
वेचेवअ-वश्नीय 77, 2, 19, 


ही अन 


वजण ] 


वंजण-व्यस्जन 17, 9, 1. 

वंछ-वाण्छ, °इ 1, 10, 1. 
वंद्‌-वन्द्‌, “दिवि 7, 12, 1; 17, 8, 21. 
वंद्‌-वन्य 77, 11, 1. 

वंदिज्ञ-वन्द्‌ (कर्मणि ) ९ह्‌ 1४, 8, 11. 
बंस~वंश ए, 11, 4. 

वंसुव्मड वंरा+उभ्दृत 1, 19, 11. 
वाह-वादिन्‌ 1४, 11, 5; 1, 5, 11. 
वाहअ-वाचिक ए, 11; 4. 
वा््त-वादित्र 11, 11, 7. 
वारसरि-वागीश्वर 1, 9, 6. 

बाड-वायु 111, 6, 19. 

वाउड-व्यापए्त 7, 9, 7. 

वाउवेअ वायुवेग ए, 5, 18. 
वापसरि-वागीश्वरी {77, 1, 4. 

"वाण -पान ए, 1, 9. 
वाणरोह-वानर+भओध ए117, 16, 8. 
वाणिज्ञ-वणिज्या 7, 15, 5. 
घाणिय-पानीय ए, 185, 14. 
वाय-वाक्‌ 7, 12, ‰. 
बायरण-व्याकरण 7, 1, 10; 1717, 1, 8. 
वायभ-वा+आगत ४7, 2, 12. 


वाया-वाचा ( वाक्‌ ) ४117, 4, 11; 10, 10. 


वार -ग्यापार [ड , 20, 19. 
वारण-तत्सम 17, 8, 8, 4. ( 3०९०४७४ } 
धारणिद्‌-वारणेन्द्र 1, 9, 6. 
वारिभ-वारित 7, 11, 4. 


वारुणिया-°का ( व्टिकरी-वि्ा ) ए], 6, %6. 


वाङ-व्याल, पु. 1४, 1, 8; ए, 10, 1. 
बाद्धुगग-व्याल+उग्र 1, 11, 9. 
वावि-वापी 17, 8, 3; 7, 11, 7. 
बासण~वासना 1, 5, 8. 

वासव-पु. 1, 14, 10. 

वासव-तत्सम ( इन्द्र ) 1, 14, 10. 
वाह-व्याध «171, 8, 1. 
वाहर-वि+आ-+हु, °इ ए, 14, 6. 
वाहरन्तु-व्रा+अदोरात्रम 1४, 5, 4. 


णायङ्कमारवर्डि 


[ विष्ट 


वाहा-बाधा 7, 8, 10. 
घाहिय-वाहित ए17, 5, 7. 
वि-अपि 7, 8, 2. 
विदृण्ण-वितीणं 17, 10, 7; ए], 8, £. 
विडरुगिरि-विपु° प. 1, 8, 18. 
विउखुवह-विपुल+पथ 1, 1, 8. 
विडस-विद्रम्‌ 177, 4, 9; 1, 15, 2. 
विडसत्तण-विद्रत्व 177, 5, 11. 
विभोहय-वियोजित 77, 18, २. 
पिभोय-वियोग ए, 11, 14. 
विभयर-बकोदर ( भीम ) पृ. 1४, 10, 17. 
विकहा-विकथा [र 20, 14. 
विक्खाय-विख्यात 7, 18, 3. 
विग्गह-विग्रह्‌ 1, 1, 8; 1, 17, 7. 
विचित्त-विचित्र 1, 6, 8; 1, 21, 84. 
विच्छ्टखिय-विच्छरित ( सिक्त, टि. ) 177, 6, 8; 
षा, 7,8. 
विच्छेय-वि + छिद्‌ + णिच दहि 1177, 8, 15. 
विजय-पु. ए, 8, 2. 
विजयमहार्वी-्देवी, क्ली 13, 1, 18. 
विजयसीह-°रसंह, पु. ए, 15, 7. 
विजयसेण-°ना, स्न, ए, 18, 7. 
विजयाउर-विजयपुर, न. 1४, 7, 14. 
विज्ञयाण-विजय + आज्ञा 7], 8, 10. 
विजयंधर-पु. 1, 1, 14. 
विज-विथा 111, 1, 8. 
विज्ञप्पह-विदयुतखभ, पु. ए, ९, 2. 
विज्ञाउल-विद्या + कुक ए], 1, 11. 
विज्ाणिअ-विया ४7, 2, 8. 
विज्ासाहण-विया + साधन 777, 1, 12. 
विजिलमाण-वज्यमान 7, 11, 2. 
विज्तु-विद्ुत्‌ ए7, 14, 8. 
विज्खुण्पह-विदृत्मभा, ल्ली, ए, 12, 3. 
विन्ञुलिया-विदयुतिका ( वियानाम ) ए, 6, 2४. 
विज्ञुबेय-वियुद्धेगा, ल्ली, 9117, 12, 8. 
विज्छ्य-न्यष्‌ ह र, 9, 1. 
भविदल-अपवित ( भस्प्र्य ) ४177, 10, 4; 


प 


बिहु ] शब्दकोशः 


15, 17, 45. ( विद्रल प्रन. ए, 429. 
{. विराल. 10, विरटाठ.) 

विद्ु-विष्णु 1ए, 9, 11; ए, 8, 8. 

विड-विट ए17, ९, 4. 

विडप्प-राहु ए, 14, 11; ए, 8, 8. (1), 
पा, 68} 79. 88 ). 

विडवि-विटपिन्‌ 1, 11, 5. 

विणभ-विनय 7, ९, 8; प्र, 18, 9. 

विणयपाङ-विनय०, पु. ए, 2, 11. 

विणयमद-विनयमति, बरी. ए, 2, 12. 

विणास-विनाक्ष 13९, 5, 8. 

विणिग्गय-विनिगैत 1, 1, 9. 

विणिल्ञिय-विनिर्जित 1, 14, 4. 

विणिवारिअ-विनिवारित [77, 11, 2. 

विणीय-विनीत 1717, 5, 18; ए, 11, 7. 

विणु-विना [7, 3, 21. 

विणोअ-विनोद 111, 6, 14. 

विण्ण-विज्ञ 1, 14, 10. 

विण्णव-वि + जप्‌ ° 1, 8, 12. ( 11, विनवे 
॥0 ९0९8४ } 

विण्णविअ, “य-विन्ञापित 7, 16, 7; 7, 7, 
2; प्र, 1, 14; प्रा, 16, ९. 

विण्णाण-विज्ञान 1, 1, 8; “1, 5, 7; णा, 
18, 11. ( प्रर, [ा, 4.) 

विण्णाय- विज्ञात 13, 14, 3. 

विण्णि-द्वि [, ९, 9. ( प्ल, [आ], 120 ), 

वित्त-विद्‌ + क्त 1, 2, 1. 

वित्तंत-एत्तान्त ए7, 17, 11. 

वित्ति-उत्ति 7, 1, 10; 1, 10, 7; 1, 18, 8; 
1, 1, 14. 

विच्थर-विस्तर 1, 16, 8. 

वित्थार~विस्तार 777, 8, 4; एग, 9, 10. 

वित्थासिअि-विस्तारित 71, 14, 2. 

वित्थिष्ण-विस्तीणं 1, 8, 5; $, 17, 10. 

विदिगिदछ-वि + जुगरप्सा 1, 8, 4; 1, 19, 
10 ( 886 दुगुंछ ) 

विदिण्ण-विदत्त [, 8, 7, ( 366 दिण्ण } 


[ वियारभगि 


विदेह-दे. 1, 18, 5. 

विदवण-विद्रावण 1, 10, 10. 

विदाबणिया-विद्रावाणका (विदयानाम) ए1,6,10. 

विप्पिय-विप्रिय 1, 16, %, 

विष्फुर-वि+स्फुर्‌ , °ह ए, 9, 8. 

विष्फुरंत-विस्फुरत्‌ 1, 1, 8. 

विप्फुरिय-विस्फुरि 7, 5, 4; ,8, 19; 1, 
28, 18. 

विवुञ्छ्त-विबुध्यमान (विकसत्‌) [7, 11, 8. 

विनव्भम-विध्रम 1, 1, 4; 77, 1, 6. 

विन्भमन्त-विभम+अन्त 7, 10, 10. 

विब्भाडिय-अपमनित, ताडित, टि. 177, 11, 
18. ( विप्फाडिय-नाशित 7), ए, 70. #. 
वाभाडे काढर्णे (0 1687 11100 81176त्‌5, भविस, ) 

विमह-विमदं ए, 9, 19. 

विमलखा-ल्ली, ए, ९, 2. 

वियक्क-वितकं 12, 21, 17. 

वियक्खण-विचक्षण 177, , 8. 

वियड-विकट 1४, 1, 9; ए, 10, 4. 

वियप्प-विकल्प 771, 1, 11; णा, 11, 2; 
ए, 7,8. 

वियप्प- वि+क्लप्‌ ०, [रर , 8, 7; °हि ४,९,1। 
°प्पिवि 1, 24,8. 

वियर-वि+चर्‌ , ०उ 177, 9, 10. 

वियरत-विचरत्‌ 1, 6, ९. 

वियख-वि+गर््‌ °उ 177, 10, 8. 

वियदिअ, व्य-विगलित 7, 12, 2; 71], 4, 
1; 11, 17, 6; पर, 9, 1. 

वियलिय-विदकलित 177, 17, 4. 

वियस-वि+कस्‌ °सिवि 1, 5, 2. 

वियसत विकसत्‌ 1, 10, 1. 

वि्यभ-वि+जम्म्‌ १दइ 1४, 14, 14. 

वि्यभिय-विजाभित्‌ 77, 8, 9; ए77,8, 9. 

वियाणिय-विज्ञात 1 र, 6, 2; 1, 18, 10. 

वियार-विचार {7, 5, 12. 

वियार-विकार 777, 11.9; ४,7.५7, 6.6. 

वियारभंगि-विचारभंगी, ज्ञी, ४777, 19, 10. 


व 1 


वियारण ] 


वियारण-विदारण ए, 2, 9. 

विरदय-विरचित 7, 7, 7; 1, 18, ९. 

विरद्ज्ञ-विरच (विधिलिङ्‌ ) °इ 117, 2, 14. 

विरयण-विर्वना 177, 1, 10. 

विरादय-विराजित 1, 8, 5. 

भविरेह-वि+राज्‌ ९ 1,10,5 (11010.] ए,100). 

कविरखओआःध्या-वनिता 7, 2, 9; +], 7, 1; 
( प्ण. 17, 128; एष. 12 ) 

विलग्ग-विलम 1, 15, 6. 

विखित्त-विलिप्त 1, 18, 14. 

विखीण-विलीन ए, 18, 17. 

विलृखिय-शत 77, 13, 1. 

विदुखियित-विद्ल्त एणा, 7, 9. 

विलेवण-विलेपन ए, 9, 2. 

विव-इव 777, 8, 8 (प्रन, [, 182). 

विवक्ख-विपक्ष 117, 8, 13. 

विवण-विपणि ए777, 2, 19. 

विवसीय-विपरीत 177, 9, 9. 

विर्वके-वैरिणां वक्रम्‌, टि. ए, 18, 5, 

विवाह - गरुडवाहन (विष्णु ) ए717, 8, 4. 

विविह-विविध ए, 3, 3. 

विवेदय-विवेकित 77, 10, 9, 

विस-विष 17, 12, 9; ए, 14, 8. 

बिसज्जिय-विसर्जित 77, 14, 9; ए, 11, 3. 

नविस्सट्-दलन णा, 7, 6. (6. 1ए, 176; 
विघटित 191 810.) 

विसम-विषम, 1, 7, 8; 77, 12, 9. 

विसमच्छ-विषमाक्ष 1 ए, 19, 19. 

विसह-वि+राज्‌ °इ ¡7, 18, 5. ( पला, 1, 
100 ) 

विसहर-विषधर 7, 11, 1; 77, 1, 11. 

विसक-विदक ए, 18, 5. 

विसहलिय-विसंस्थुलित ( विह्वल ) 71, 18, 1. 
( प्श. 1], 82; 281 981. } 

विसाय-विषाद 17, 8, 2; 1४, 4, 2. 

विसाखुणेत्त- विशालनेत्रा, खी. 7, 14, 7; 17, 
2, 16, 


णायङ्कमारचरिउ 


[ वीणावल्न 


विसिद्ु-विरिष्ट 1, 1, 6; 1, 4, 8; ए, 8, 9, 

विसिण्ण-विद्ीणे 71, 14, 8. 

%विह-°िध 777, 12, 6; 1, 18, %. 

विहअ,'व-विभव 7, 14, 5; ए, 7, 6, 
8, 5, 

विहष्धिय-विघश्चित [77, 16, 6. 

विहड-वि+-घद्‌ “डिवि 1, 18, 8; °डसद्‌ {7,8,2. 

विहडिय -विघटित 171, 14, 8; ए, 7, 4. 

विहत्ति-विभक्ति 1, 12, 11. 

विहरक-विफल 17, 16, 6, ( विह परल. 
11, 58; ए, वा, 47.) 

विहलिय-विफलित (विह्वलित ) ए, 18, 8, 

विह ड-वि+खण्ड °डिवि ए, 18, 21. 

विहाण-विधान 177, 1, 9; ए्,10,1057द, 
17, 9. 

विहाषिय-विभावित, (दष्ट) {17,8, 16; (सन्मा- 
नित, टि. ) 1, 29, 12 

विहि-विधि 1, 1, 18; ए, 2, 17; ए, 
0 

विहि-दवाभ्याम्‌ 117, 5, 5. 

विहिअ-विहित ४, 10, 1. 

विहिण्ण-विभिन्न 117, 7, 15; ए, 11, 2. 

विहुर-विधुर (दुःख) 7, 11, 8; पर, 10,8. 

विहृद-विभूति ए, 1; 18. 

विदुखण-विभूषण 7, 2, 7; ए, 18, 1. 

विहूसिअ- विभूषित ४7, 14, 8. 

विहोडण-विस्फोटन 111,14,7, (ताडन, प्तप, 
ष, 27. ) 

विजणय-व्यज्ञन+क ए, 9,7. 

विद-ढृन्द 11,5, 6; [7], 1, 8. 

विंध-व्यध्‌, °्धेति ए, 5, ‰. 

विभल-विह्ल 1, 10, 8; ( बिन्भल [61, 
1, 58. } 

विभिय-विस्मित ए, 7, 18; ८( विम्हअ-विस्मय 
प्रलय, 7, 74; एड 17, 8१, ) 

“वीद-षीठ 1४, 10, 6; णा, 2, 1, 

वीणावज्ञ-वीणावादय 117, 5, 8. 


बी 


वीणामाप्त 1 


वीणाभास-वीणा+अभ्यास ए, 7, 6. 

वीणायार-वणाचायं ए, 7, 4, 

वीयमाण-वीज्यमान 12, 18, 6. 

वीयसोयपुर-बीतशोकपुर, न. 12, 15, 5. 

वीराणा-वीर+आज्ञा 7, 18, 1. 

वीला-तीडा ए, 18, 17 ( विलिय, 1), णा, 
685. ) 

वीस।सुहिया-विश्वासं सुखं ( दित)च करोतीति, टि, 
विद्यानाम ए1,, 6, 28. 

बुदधी-वृि 17, 11, 4; (प्र, 1, 187). 

बुड्‌-गदध 177, 2, 3; (प्र. 7, 131). 

बुडृत्तण -इृदधत् 12९, 10, 8. 

बुडधि-बरदधि [7, 10, 1. 

ठुत्त-उक्त 11, 18, 10; 4५. ४, ॥ 3; ४, 2, 8; 
1.1 

वृह-ग्यूह 11, 1, 10; +, 14, 8. 

बे-दि 1, 20, 11; (प्य. 7, 119). 

वेअ-वेद 1, 8, 8. 

वेदअ-तैदिक 1, 3, 8. 

वेढ-वेष्‌ डिवि 17, 1,8 (प्रण. 1४.221) 

वेदि-वे्टित 1717, 16, 4; ए, 14, ‰. 

वेयवादइ-वेद + वादिन्‌ 15, 10, 2. 

वेयविहि-वेदविधि र, 9, 9. 

वेयाङ्छ-वेता 1४, 10, 8; ए, 7, 6. 

वेरि-तैरिन्‌ ए, 16, ३. 

वेह्हट-कोमल विलासिन्‌ वा 17, 4, 1; ए], 
18, 2; ( प्ल. ४, 96) 

वेद्धि-वह्ठी 1, 15, 2. 

वेव-वे१्‌ द $, 1, 19. 

वेविय-वेपित 1४, 15, 1. 

वेस-वेदया 171, 7, 9. 

वेस-वेष ए, 11, 14; इ, 4, 4. 

वेसावाडअ-वेद्या + पाटक, टि. ४, 1, 7; 
षा, 6, 9; (प्र, वाडा शा०08प्6 } 

वेक्षे-वेत्सि ४7, 18, 8. 

बेह विअ-~वश्चित ( विलक्षीकृता, टि, ) 17, 1, 10; 
" ( प्ण, 1४, 98 ) 


शब्दकः [ सड 


वोसड-व्युत्खष्ट 1 ए, 4, 8; ( विकसित, प्र. 
1४, 195, १068 7106 ऽप् 1616 ) 


स 


स^-स्व° 77, 1, 6; ए, 7, 1९. 

सद-सती ४17, 11, 9. 

सदह-सती, घ्री ए, 12, 9. 

सद-स्वयम्‌ 1, 15, 9; 117, 4.17; [1 114. 

स-सती 717, 1, 1. 

सदच्छा-स्व+ इच्छा ४, 8, 4. 

सदृद्धु-स्व + इष्ट {४, 11, 15. 

सरत्त-सचित्त ( सावधान, टि. ) ४117, 7, 10. 

सदत्तण-स्वत्व 117, 3, 11. 

सद्व-रौव 1 ए, 6, 3. 

सउच्च-शेच 1, 4, 4; 177, 8, 6; ए1,10.9. 

सउज्ञवण-सद्‌ + उदयापन ( 96७ उजवण ) 1, 
21, 19. 

सङउणि-शकुनि ( पक्षिन्‌ ) [7, 6, 11. 

सउण्ह-स + उष्ण 12, 17, 14. 

सउयामाणि-सौदामिनी 1;९, 9, 6. 

सउवीर-सौवीर ( ८॥७-70111२, 7४. 268 } 
पा, 9,5. 

सउदहयट -सोध + तल एग, 4, 11, 

सप-स्वयम्‌ ( ? ) 1९, 21, 8. 

सक्ष-रक्र ए, 8, 2; ए, 7, 1; 2, 24, 6. 

सक्ष-शक्‌०इ ४, 8, 2; हि ४, 1, 4. 

सक्वारिअ-संस्कारित 1, 19, 9. 

सम्ग-स्वग 1, 7, 5; 117, 4, 8; ए, 8, ९. 

सम्गाख्य-स्वगीलय ए, 12, 8. 

सञ्च-सत्य *1, 10, 9. 

सश्चवद-सत्यवती, ली, ४1, 11, 8. 

सच्छ-स्वच्छ [17, 4, 4, 

सञ्द्ाय-स्वाघ्याय #1, 8; 4. 

सञज्छ्ाण-सद्‌+ध्यान (स्वाध्याय, टि.) 12.,20;10, 

* सघ्युट् स+अलीक ४1, 18, 15 ( 8०6-शरुटु.) 

सदट-राग्य 1, 5, 8. 


3 ३ १ ६ ७ - 


सरण 1 


सणर-स्व+नर ए, 8, 2. 
सणाहि-स्व+नाभि 17; 1, 6, 
सणिच्छर-शनेश्वर (्रहनाम) 111, 17, 19; ए, 
10, 8; (प्र 1, 149). 
सणियड-ख+निकट ए, 2, 11. 
सण्णञ्छ-सम्‌+नद्‌ ( कमणि ) १ ए, 5, 21; 
( पथ. 1, 26} 
सण्णद्ध-सन्नद्ध ४, 4, 20. 
सण्णञ््त-सन्नह्यमान 77, 6, 1. 
सण्णास-सन्यास 1४, 2, 18; ए, 18, 8. 
स ण्णाहु-सनाह ४1, 4, 4. 
सण्णिह-सन्निभ 7, 8, 7; 1, 5, 9. 
सण्णिहिय-सरशिषठित 1, 8, 8; ए, 15, 8. 
सण्हाण-स+स्नान 13९, 17, 5. 
सतेअ-स्व+तेजस ए117, 12, 1. 
सखत्त-सप्त 1, 1, 9; ए, 11, 7; {२ ,8, 13. 
सत्त-सक्त 2, 7, 4. 
सत्तञ्चि-सपार्चः ( अभि ) ए, 9, 19. 
सत्तभउम-सप्त+भोम 177, 1, 9. 
सत्ति-राक्ति 1, 8, 2; 777, 8,11} ड, 2, 8. 
सच्चु-शत्रु 117, 3, 15; ए7, 19, 14; [र 
26, 12. 
सत्थ-रान्न 177, 1, 6; 777, 1, 16; 777, २, 
8१ पा, 2, 4; 1, 12, 6. 
सत्थ-( 1 ) शल्न (2) शाल्र ए, 6, 5. 
सत्थ-राल्न ए, 14, 7. 
सदिद्ौ-सदष ( सम्यर्दष्टि) 1, 12, 9, 
सह्‌~-शब्द 11, 1, 10; #1,.९, 10, 13 ,8.,8. 
सदवियार-शब्दविचार 17, 1, 7. 
सदिय-शब्दित ४1, 19, 8. 
सधअ-स+ष्वज 171, 16, 4. 
सपसाअ-स-+प्रसाद 177, 18, ¢. 
सप्प-सर्पं 77, 8, 15. 
सण्पुरिस-सत्पुरष ए777, 9, 1. ( प्रथ, 7, 
111. ) 
सवरी-शबरी ४, 11, 14. 
सबंधण-स्व+बन्धन ए], 1, 18. 


णायङुभारचरिख 


| सम्माह्य 


समोभ-स्व+भोग 12, 17, 84. 

सम-शम 1, 11, 8; 1, 21, 48. 

सम-श्नम 77 14, 4. 

समग्धविअ-सम्‌+अर्धित ए, 2, 4. (अग्घ-रा , 
प्ल. [४्, 100. ) 

समश्च -सम्‌+अचै “चिवि 7, 21, 3. 

समाज्ञअ-समार्जत [उ , 19, 11. 

समण-ध्रमण ए], 8, 10. 

समत्ति-समापि 1, 16, 2; 7, 8, 6. 

समप्प-सम्‌+अपंय्‌ मि [77, 7, 18; गद ए, 1, 
11. 

समर-शबर ४, 10, 20} ए, 18, 6. 

समरि-राबरी ४, 18, 6. 

समलहण-संवाहन 12, 20, 138. 

समंजक्त-समज्ञस 1, 8, 18. 

समति-स्व+मन्तिन्‌ 1४, 1, 6. 

समायभ-समागत 777, 9, 5, 

समायारेअ-समाचरित 71, 8, 9. 

समासिभ-समाश्रित 12, 6, 8; 7, 19, 11, 

समादि-समाधि 1, 8, 20; ॐ, 4, 84. 

समिद समिति ( 866 11068 } [ड , 4, 8. 

समिदि-समिति 1, 12, 8. 

समिद्ध-समद्ध 1४, 4, 6. 

समिद्धि-समद्धि 1, 3, 6. 

समिअ-शमित 7, 8 1; 7, 11, 6. 

सर्मारिअ-स्मीरित 117, 5, 15. 

समुजव-समुयम 777, 9, 1. 

समुजोय-समुयोत ४1, 18, 17. 

समुद्धिभ-समुत्थित 111, 16, 9; ए 19, 18. 

समुत्तिपपस-स्वमुक्ति+परदेश 12, 17, 40. 

समुद्ध-सम्‌+ऊष्वे [>, 21, 8. 

समुद-ख+मुख समूह वा {7, 10, 2. 

सम्मद्‌-सन्मति 1, 8, 18. 

सम्मगा-सन्माण र, 20, 2. 

सम्मत्त-सम्यक्त्व 1, 8, 4; द, 2, 7. 

सम्माद्द्टि-सम्यग्द्ि 1, 8, 4. 

सम्मादय-समायात ४1, 2,8. (प, मन मे समाना). 


क १ ६ ८ ~~ 


सम्भाणं ] 


सम्माण सम्‌+मानय्‌ ° णिवि 7, 15, 1. 

सम्माणिय-सम्भानित ए, 8, 12. 

सय, °अ-शत 1, 6, 6; 1, 13, 4; ४, 11, 7. 

सयज्-स + कायं [प्र, 5, 18. 

सयज्ञयर-स्वकार्यं + कर 17, 4, 13. 

सयण-शयन 117, 14, 10; ए, 18, 10. 

सयण-स्वजन ४7171, 12, ‰. 

सयणत्तण-सुजनत ए777, 18, 10. 

सयमह-शतमख ( इन्द्र ) 1, 14, 3. 

सयर-स्व + पर ४, 4, 17. 

सयवत्त-शतपत्र 1 ए, 8, 16; 1४, 12, 8. 

न ( विद्यानाम ) ए], 

9 

खया-स्दा 88 8, 1९. ` 

सयासिअ सदाशिव 12९, 6, 3. 

सर-शर 1, 7, 8; 1171, 6, 18; एना, 6, 11. 

सर-स्वर 177, 6, 4. 

सर-स्म्‌ ०1, 10, 2; 1, 11, ९; "सुण, 
18, 7; °रिवि णा, 6,7. 

सर-स्मर (काम ) 1, 17, 18; एा, 16, 11; 
एना, 8,4. 

सरउयय-स्वरोदय [17, 1, 9. 

संरण-शरण 1, 11, 1; ए, 3, 4. 

सरणादय-ररणागत 777, 18, 10. 

सरधणु-स्मर + धनुः 17, 9, 8. 

सरयण-स + रल णा, 8, 8. 

सरवण-स्मर (०1 शर) + वरण 1४, 5, 11. 


सरसासाहिअ-स्मरलक्षम्याः साधकः टि.{2४,1,8. 


सरखुत्तियार-सरस + उक्ति + कार 1४, 9, 10. 
सरसुच्छ-सरस + ईक्षु ४77, 6, 1. 
सरहस-स + रभस [उ , 19, 1. 

सरंत-सरत्‌ ४11, 9, 8. 

सरादय-सरागा 1, 19, 19. 
सरासह-सरस्वती 1, 8, 5. 

सरासद-सरस्वती, स्री, ए171, 12, 6. 
सरि-सरित्‌ ४, 4, 16. 

सरिद्दि-स् + कदि ए, 18, 9. 


नाग,...२२ 


शब्दकोशः 


[ सधि 


सरिस सदश ए, 8, 9. 

सखक््खण-सद्‌। लक्षण 111, 15, 10. 

सटरखसङंति-0701020170. 1 प, 185, 5. 

सलहिज्ञ-श्छष (कमणि) ° इ ए, 6, 5 
(प्ल, ४, 88). 

सलछिकज।ण-सङिल्यान 7, 15, 6. 

सद्धु-शत्थ 7, 1४, ¢. 

सटह-शटकी (६९० 7110168) ए, ९, 6. 

सट्धुद-रल्यायते ४17, 2, 5. 

सलि-शछ्की 7, 1,4. 

सदिय-कशष्यत 17117, 6, 7. 

सव इमुहु-अभिमुल (संमुख) ४, 8, 9; णा], 
8, 1/0. "712; 

सवण-श्रवण (कणे) [17, 17, 8. 

सवण्णभोयण-सवीनमोजन. 177, 7, 1 ( सवर्ण 
दालियुक्त भोजन, टि, ). 

सवत्ति-सपल्नी 11, 2, 14; {17 8, 16. ( पत. 
सोत ) 

सवथर-शवबर #7, 8, 1. 

सवाल -खपालक आत्मरक्षक, टि. 1४, 15, 14, 

सवियप्प-स~+विकत्प 117, 1, 11. 

स्बीअ-स+बीज 13, 21, 7. 

सव्वत्थ-सर्व+-अ्थं 1, 7, 7. 

सञ्वादरत्त-सवै+-अधरत्व ए, 5, 4. 

सम्वेसदहिया-स्ैौषधिका (वियानाम) 1, 6,28. 

सस-स्वस 111, 6, 8; ४, 8, 13; #11,4,5. 

ससयण-्श्रू+जन +; 1९4, 4. 

ससयण-स+सखजन ए17, 10, 19. 

ससस अ-स्वख+सुत ४77, 9, 2. 

ससहर-शशधर 7, 3, 3; ए], 10, 6. 

ससहरमुहिय-शराधरमुखी ए7, 1, 9. 

ससहाव-स्व+स्वभष ए, 5, 6. 

ससामि-स्व+स्वामिन्‌ णा, 8, 8. 

सत्तारणय-( सव्यजनं, शालगरक्षसदितं शशक- 
जीवबन्धनयुक्तं वा, टि. ) ४1, 9, 4. ( सालणञअ 

80716 [74 ° 478]1; 8९6 भविस ए, 23, 8.) 

सक्षि-शरिन्‌ 1, 17, 11. 


न्मी ^ म 


सियर 1] 


साक्षियर-शशे+कर ए771, 1, 10. 
ससुर-(1) शुर (2) स~+स॒र ए, 15, 4. 
#"सह-राज्‌ ˆ इ 1, 10, 7 ( पथाः 1४, 100). 
सह-सद्‌ ° हिवि 17, 6, 18. 
सरख-सफल #11, 14, 4, 
सखहस-सहसा 777, 9, 1; ए, 1, 8. 
संहस-सदस्र 17, 17, 7. 
सहस्रार गग-सहल्रार ( 15" 160श्ट ) + अग्र 
1, 8, 9. 
स्हत-सहमान 7, 13, 4. 
सहाअ-स्वभाव 7, 8, 5; 177. 11, 3. 
सहास-सदख 71, 2, २; ए117, 6, 19. 
सहि-सखिन्‌ ४7, 19, 11. 
सहिणाण-स 07 स्व+अभिज्ञान ए, 8, 11, 
सहियसहिय-ससि+सदित [77, 8, 8. 
सहियत्तण-सर+हितत्व 1117, 11, 3. 
सहुं-सह 77, 1, ९; 77, 8, 3. 
सदेजञअ-सहायक् 11, 15, 8. 
सक.का-रशंका 1४, 8, 4; [> , 19, 10. 
संकड-संकट णा, 8, 11. 
सकति-संकरान्ति 15 2, 6. 
संकमिअ-संक्रान्त [7, 8, 10. 
सकास-संकाश 1, 5, 8. 
संक्रिण्ण-संकाणे 7171, 4, 14. 
संक्रोयण-सकोचन 1, 25, 8. 
संख-र॑ख 117, 1, 7. 
सखपुरिस-सांख्य-+ुरुष 15, 10, 9. 
संखलिया-श्ंवलिका ए, 6, 19. 
संखाहण-संक्षोमण 117, 1, 19. 
संखोहाणिका-संक्षोभणिका ८ वियानाम ) ए], 6, 
11. 
सगय-संगत 111, 4, 14; 13, 12, 4. 
सघट्िय-संबधित 177, 16, 7. 
सघर-सम्‌+ह ०६ 1, 6, 6. 
सधाय-संघात भा], 2, 7. 
सघारिभ-संहारित 17, 2, 15. 
सचिज्मान-संचीयमान 7, 1, 8. 


णायङ्कमारचरि 


[ संपौसष्ोवास 


संन्रूर-समः+चूणेय्‌ ०द्‌ ए, 14, 6, 

संचेवअ -संचेतन्य 117, 2, 19. 

सजाय - संजात ४7, 15, 8. 

सजुत्त-संयुक्त {77, 6, 4. 

सजेदय- संयोजित 17, 14, 8; ए, 9, 11; ए], 
9, ९. 

सजेय-संयोग 7, 192, 8. 

सद्या-संध्या ए, 9, 7, 

सक्षारयाअ-संध्याराग ए, 4, 8. 

सटठाण-संस्थान 1, 11, 9. 

सटिअ,"य संस्थित 1, 6, 1; 1४,1,14;प्रा, 
8, 9 

संड षण्ड (बृन्द) ए, 7, 4. 

सत-सत्‌ 1, ९, ९. 

सत-शान्त 7, 10, 11. 

सताण-सेतान 1, 11, 10. 

सतय-संतत 77, 7, 1, 

सतावण-संतापन 177, 14, 8. 

सतावणिया-संतापनिका (विद्यानाम) ए], 6, 9. 

सताविर-सम्‌+तपय्‌+इर .ताच्छव्ये) ए111,8,5, 

सति-शान्ति, ल्ञी, ए 12, 5. 

संतिकसाय-शन्त + कषाय, 1, 12, 8. 

संतोसिज्ञ-सम्‌ + तोषय्‌ ( विधिलिङ्‌, ) °इ 171, 
8, 10. 

संथविय-सेस्थापित ४, 1, 4. 

संथारसेजा-संस्तर 01 घस्र + श्या ( 8 ९ 
0 168४४९8 ) 1 2, 20, 10. ( सत्थर प[श. 
1४, 886. 6, सत्थरअ 2६1, 404), 

सथुअ-संस्तुत ए, 8, 4. 

संदण-स्यन्दन 7, 6, 2; 1, ए, 11, 

सदाण-सम्‌ + दान्‌ गहे 111, 10, 6. 

संदाणिअ संदानित (बद) शा, 8, 11. 

संपद-सम्प्रति ए, 12, 8; ए, 6, 4. 

संपज-सम्‌ + पद्‌ इ 777, 2, 8. 

संपत्त-सम्प्राप्त ए, 9, 10. 

संपादअ-सम्पादित ४, 8, 8. 

संपोसदोवास-सम्‌ + प्रोषथोपवास 1, 20, 8. 


8 १ ७० - 


सेबाहण ] 


संघाहण-संवाहक 0" सम्बाधक 177, 18, 9. 

संबाह-सम्‌ + बोधय्‌ "हिवि ए, 9,9. 

सबोाहणिया-सम्बोधनिका (विद्यानाम) ए], 6,13. 

सबोहिय-सम्बोधित ए7, 5, 4. 

सभर-सम्‌ + ग °रिवि 11, 15, 8. 

सभरिभ-सम्मभृत 1, 9, 11, 

सभव-सम्‌ + मू “उ 11, 4, 1. 

संभेड-सम्‌ + आक्रमण (संवह ) ए, 14, 19. 
(3९९ भिड, 1. भडी-0011106{11011, भेड- 
भीर, 7). ए, 10१¶, १०९४ 110४ पा१ [6€८}, 

समुहिय-संमुखी ४7, 1, 9. 

संमाण-सम्‌ + मानय्‌ इ 17, 7, 14. 

संवेयादय-संवेग + आदिक 17, 12, 5. 

संवर- तत्सम 7, 19, 9. 

संवरिय- संवृत ए, 9, 6. 

संस-रास्‌ °सिवि ए, 10, 5. 

संसग्ग-संसगश ए, 11, 9. 

साउ-(१) स्वादु, (२) स्व + आयुः ४], 9,6. 

साउ-(१) सादु (२) लक्ष्मी, टि, ए, 6, 12. 

साड-शाट ५, 11, 8. 

साडी-शारी ए77, 18, 3, (गजपल्याण, टि, ). 

साम-रम र, 2, 5. 

साम-र्याम ए, 4, 6. 

सामत्थ-सामयथ्यै [, 14, 4. 

सामगि-द्यमाङ्गी, ली. एणा, 12, 5. 

सामादअ-सामायिक 1४, 2, 15. 

सामि-सवामिन्‌ 77, 8, 19; ए, 6,8} एवा, 
6, 10. 

सामिसाल-स्वामिन्‌ 1, 15,5. (710. स्व'मि + 
सार (श्रेष्ठ) ). 

साय-स्वाद 1, 2, 11. 

सायत्त-सपत्नी 117, 9, 9; ( प्र, सौत ). 

सायर-सागर 7, 4, 11. 

सायरदत्त-सागरदत्त, पु. ए, 10, 7. 

सायार-स + आचार *1, 2,7. 

सारअ-सारक (घ्रामक ) णा, 10, 8. 

सारि-( 111 10917 {1666 171 {16 &87116 


शब्दकोशः 


[ सिञ्च 


0 चौपड, प्र, सारी देना ५0 110९8 16 
11666 ) ॥ 

सारिच्छ-सादद्य 111, 8, 7, 

साि- शालि 7, 6, 5. 

सावय-श्रावक ( पश 1971897 ) 1, 12, 6; 
ष, 8, 6. 

सावित्ति-सावित्री, स्री. ४111, 12, 5. 

सास-श्वास 17, 6, 9; पा, 17, 5. 

सास-शस्य (धान्य) 1, 11, 8; 12, 8,8. 

सासय-शाश्वत 12, 11, 11, 

सासाणिर-षघास-+भनिल पा, 4, 3. 

सासुरय -धसुर+क 7४, 8, 14. 

साह-राखा 17, 8, 7. 

साह-साध्‌ ° हेषिणु 1४, 1 1. 

साहअ-साधक 1, 8, 2. 

साहण-साधन 177, 1, 12; ४, 1, 5; ए, 
1, 10. 

साहंमिय-सह+धर्मिन्‌ [र , 12, 9. 

साहामय-श्ञालामृग *11, 1, 14. 

साहारअ सहकार ( आम्र ) 117, 6, 13. 

साहारिअ-सवारित ४17, 9, 8, (8९९ ०९8). 

साहिअ-साधित 177, 17, 15. 

# साहिभथ-कथित ए], 8, 5, (प्न [४,२. 

साहिज्-साघ्‌ (कर्मणि) ° इ, 2, 18; 
क, 5, 4. 

साशिज-सादाप्य ए, 4, 10. 

साहिमाण-स+अभिमान 1, 77, 8, 

साहु-साधु 17, ९, 10. 

साहुक्कारिअ-साधुकासिि ए7ा, 9, 3. 

साहुपलस-साधु+प्ररंसा ४7, 8, 11. 

सिअ-शिव [>, 6,%. 

सिक््ल-रिक्ष ४ द्‌ 111, 1 + ©; ४ ल॑ ४, 8, 2; 
° क्खाव्‌-, 10, 6. 

सिक्ख-शिक्षा ए], 18, 6. 

सिक्खिअ-शिक्षेत ए, 6, 5; ए, 1,5. 

सिग्ध-शीघ्र र, 17, 87. 

सिज्छ-सिध ९ {11,9,6. (प्त ९०.1ए, 217.) 


ध र ७ १ व 


सिह ] णायजुमारचरिड 
सिदट्ु-शिष्ट 1, 5, 8; णा, 8,8; ड, 10, 8. 


सिद्-ख्ट ए, 14, 1, 

तिगिद्ध-सिगध 71, 5, 6; (प्रण 17, 109). 

सिणेह-स्नेह 1, 16, 8. 

सित्त-सिक्त 717, 5, 11; [४, 8, 16. 
सित्थ-सिक्य 12, 7, 1. 

सिद्ध्छ-सिद्धत्व 15, 6, 10, 

सिप्प-रित्य 177, 1, 11. 

सिष्पि -शुक्ति [7, 8, 10; ( प्श [, 188. 
प्रि, सीप), 

सिभिर-रिषिर ए, 1, 1; ए, 7, 19. 

सिय-सित 7, 7, 4; 777, 4, 11. 

सयित ए177, 16, 4. 

सिय-श्री 1, 4, 8. 

सियपंचमि-श्रीपश्चमी 7, 3, 11. 

सिथसेषिअ-श्री + सेवित ए, 11, 19. 

लिर-रिरस्‌ 7, 9, 8; 7, 17,16; ए, 10,16. 

+ + कमल + उष ( स्वार्थे ) ए, 

सिरि-भ्री 1, 1, 11; 1, 8, 1. 

सिरिकषड-श्री + लम्पट 171, 15, 8. 

सिरिमद्‌-प्रीमती, ल्ली, 1, 15, 9\ ए, 12,1. 

सिरिरिरक्खराभ-श्रीरस्राज, पु. ४117, 12, 1. 

सिगिविम्मराअ-घ्रीवरमराज, पु. 1, 15, 8; 1, 
16, 7; 77, 18, 5; पर, 6, 6; पर, 9,6. 

॥सरिहर-भीधर, प. 1, 14, 8; 111, 14, 19; 
177, 16, 8; प्र, 14, 1; 1, 24, 1. 

सिरिहर-श्रीधर ( विष्णु ) ए, 4, 18, 

सिख-रिला 7४, 4, 11; ए, 10, 6. 

क्सिह-भल शशकः ए, 5, 1, ( प्रा, 1, 
887, 6. सेष्ट-दार 7). शा, 67 १०९३ 
110 81४ 1676 88 बाण 18 11611006 
860६806] 171. 116 ए९ाः$ 767† 11706). 

सिष-शिवा ( दगाली ) ए, 6, 9, 

सिवएवि-शिवदेवी ( 110४167 ° नेमि, ५16 
2220 गभत ) 11, 8, 14. 

सिविण-सप्न 77, 7, 5; (प्र. 1, 46). 


| एुदमहुर 


सिविणेह-स्प्र + ईहा ए, 11, 10. 

सिल्तिर-शिशिर 17, 28, 6. 

सिसुवालट-रिदापाल ( 67611 0 111511118 } 
एना, 15, 3. 

सिहर-रिखर 77, 10, 7; पा, 11, 1. 

सिहरग्ग-शिखराम्र 7, 7, 5. 

सिहरि-शिखरिन्‌ 7, 1, 19; ए, 10, 15. 

सिहि-रिखिन्‌ ( अभि ) 1, 8, 5; 1४, 14, 8. 

सिहिसिह-शिखि + शिखा ( अभिज्वारा ) 71, 
6, 11. 

सिग-रङ्ग 1, 6, 11; एग, 7, 18; (प. सग). 

सिगार-रृङ्गार 77, 9, 10; (प्र, सिंगार ). 

सिगारकति-धृ्गारकान्ति, खी, ए111, 12, 8. 

सिधुविसय-गविषय, दे. ए, 4, 8. 

सिधु ए-तत्सम (गज) ए, 1, 6. 

सोय-सीता ४, 6, 8; ण्ण, 8, 5, 

सीय-रीत ए, 1, 10. 

सीयर-शीकर 171, 7, 6. 

सीयछ-शीतल 1, 5, 5. 

सीखदअ।, पु. 7, 3, 12. 

सीटभटू-सीलमट १, 1, 5, 1. 

सीटखवद-शीलवती, ख्री ए, ९, 15. 

सीस-शीषै 1, 2, 8; ४, 11, 13; ए, 5, 
10; ए, , 5, 19. 

सीस-रिष्य 1, 2, 3; ए], 1, 16; 15, 11, 
7; 1, 29, 8. | 

सीसक्ष-शीष+क ए, 7, 2. 

सीह-रसिंह 1४, 28, 7. 

सीहडर- सिंहपुर, न. ए, 2, 18; णा, 4, 7. 

स॒अ-खत 7, 14, 8; 777, 4, 2. 

सुअ-शुक 77, 1, 9. 

सुअ-श्रत भ, 2, 10 १ 12, 1 ( ६, 

सद-श्वति ४, १, 18. 

सुहई-शचि 12, 20, 6. 

सुदत्त-सुचित्त 1४, 1, 14. 

सुरृत्त-दाचित्व 17, 9, 10, 

सुषमहुर-शरुति+मधुर ४11, 12, 1. 


क १ ७२ - 


पुईबह ] 


सुद्वह-श्रतिपथ ( कणं ) 1४, 8, 8. 

सुद्ृहर-श्रतिधर, पु. ४7, 10, 3. 

सुओवहि-श्रत+उदीध 1, 16, 8. 

सुकदत्तण-सुकविस्वे ४17, 6, 4, 

सुकयसाहिण-युकृत्‌ + साधिन्‌. 1४, 6. 1. 

सुकट-पु. ए, 11, 13. 

सुकति-सुकान्ति, ली, 12, 21, 28. 

सुकिअ-सुकृत पा, 17, 18. 

खक्ष-शुक 1, 16, 5; ए, 7, 1. 

सुक -दुष्क 15, 17, 18. 

सुश्ठ-दृक्क 13, 21, 21. 

खक दष ह ४१96. 

सुक्कद्ण-दृक्ध्यान 17, 26, 14. 

सुक्षिख-शक्क 1, 14, ९. 

सखेत्त-सक्षेत्र र, 21, 41. 

सुग ध-सुगत (बुद्ध) 12, 11, {7. 

सुग्गीव-सुप्रीव ४7, 17, 8. 

सुचारसमीसि-सु + पियाल ~+ संमितित 13.21, 
18 ( चार-पियाल्वरक्ष 1), [77, 21; कडव- 
मिश्रथोर, टि, ) 

सखुज्छ-दध ° ए17, 1, 9; °ज्दति र्‌, 9, 12, 
(1 सृन्चना 0 &{1116 0 6 71121) 

सखुञ्क्च-गुद 1717, 9 11, 

सु्ु-ख् 177, 14, 2; ४, 6, 11 ; द्‌, 18, 
12. 

सखुण्ण-रून्य 1४, 8, 7; ए, 16, 15; द, 5, 
1७ 

सुण-श्रु+णि 7, 18, 2; शेषिणु 7, 18, 1, 
(प्र, [ए, 241 ) 

सुणत-द्ण्वत्‌ 117, 4, ४; 12, 17, 29. 

सुणिथ-श्रत 1717, 1, 6, 

सुणियल-सु+निगड ए1, 5, 4. 

सखृण्टा-स्नुषा 175, 18, 17;(थ, 1, 261.) 

सुतव-सु+तपस्‌ ४111, 18, 7. 

सुत्त-सूत्र ४, 8, 14. 

सखत्तक-सृत्राङ् 1, ०, 7. 

सुत्ततिय-घरत्रान्तिक ए, २, 10. 


शब्दकाशः 


[ घुरगि 


खत्थिभ-सुस्थित 77, 4, 11. 

सुथिरम्त-सु+स्थिरत्व 7, 4, 9. 

सुरद॑सषण-खददैन (मेनाम) 1, 6, ९. 

खुदसणिय-खदशैना (वियदेवी) प्रा, 1,.8. 

खदैखीणद-खददोना+इषट (खार्थै) ए171, 9, 10. 

खदिस-स+दश्‌ 17, 14, 1. 

खुदुण्णअ-सु+वुनंय र, 14, 7. 

सुद्ध-शुद 17, 1, 1. 

सुद्धोथण-शड+ओदन ए, 2, 6. 

सुधीर-पु, ए, 16, 19. 

सुपष्टुपुर-सूप्रतिष्टपुर, न, ४1, 15, 6. 

खुपसत्थ-स+प्ररास्त 1, 1, 8. 

सुषसाहण सु+प्रसाधन ४, 1,9. 

सुपसिद्ध-सु+प्रसिद्ध 1, 6, 4. 

खुपज्ा-सु+पेया 17, 17, 26. 

खुपोरिस-सु + पौरुष 12, 3, 7. 

खुभेसह-सु + भेषज 7, 21, 89. 

सुमर-स्म इ 1, 10, 11 (प्ल. 1४, 74). 

*सुमंर-धैटारित, टि, ( मंठ-शठ, बन्ध 7, ए, 
111; मंद, मृष्ट, जस. १० ०४ ऽपा४ 1676}. 

खम्म-श्र ( कमणि )°इ प्र, 19, 4 ए, 18} 
( 86९ भविस. सणकु.) 

खुय-शुक 7, 13, 5; ए17, 1, 12. 

खुय-सुत 7, 16, 8; ए7, 15, 8. 

सुय-स्वप्‌ °य॑ंति 7, 6, 9. 

सुयण-सुजन 7, 5, 4; 1, 2, 8; ४,8, 8. 

सुयपंयमि-श्रतपश्चमी 1, 1, 2. 

सुयध-सुगन्ध 17, 11, 4. 

सुर-स्वर 7, 7, 8. 

खुरत्त-सु+रक्त ए 177, 6, 17. 

खुरय-खुरत 77, 10, 1. 

सुरवद-सुरपति 1, 6, 14. 

खुरसारिआ-षुर+सारिका (श्रेष्ठा ? ) ४1,1,14. 

सुरसुक्खर-सुरेभ्यः सुख रातीति, टि ४7, 2, 8; 
( 770. 16४1९ ओम्‌ ) 

सखुरखुदरि-° री, खी 1४, 7, 6. 

सुरगि-सुरङगी. छी. ए, 12, 10. 


(अ १ ७ र ध 


पुराङ्तगेया 1 


सुरारुखगया-खर+आलप्त+गेया 11, 11, 10. 
सुरिद-सुरेन््र 1, 14, 5. 
सरिददि-रेन्द+-अद्रि ए, 18,8. 
खुखेगग-सुलगन 1, 17, 82. 
सखुखोयणिय-सु+लोचना ए, 8, 19. 
सुबण्ण-सुवण ए, 7, 8. 
सुषराडिय-सु+वराटिका 177, 12, 6. 
सखुवात-सु+वात 12, 17, 17. 
सुवाहि-सु+व्याधि 13, 21, 80. 
सुविहाण-ख+वित+भान ( प्रभात ) 77, 7, 7; 1, 
20, 18; ( 72. णा], 90; प्रलय, ४, 880, 
86४. 011. प्र. म्याना ). 
सुषिहि-षु+विधि 77, 13, 7. 
सखुभ्वय-युत्रत पु. ए7, 3, 1. 
सुसशृत्तण-सु+स्वत्व 777, 8, 11. 
खुसला-ख+शल्या 111. 9, 8 
खसुसहाव-सु+तदहाय 01 स्वभाव 11, 4, 1. 
खुस-शवस्‌ ° संति 7 18, 4. 
सुसिअ-चोषित ४7, ४,6. 
सुसिर-सषिर ( छिद्र) ४, ५, 13. 
सुह-दभ ए, 5, 5. 
खुष्ट-खख 7, 7, 6; 1, 11, 10, ए, 8, 15. 
सुहचद-शभचन्द पु. ए, 11, 6. 
सखुहड-खभट 77, 6, 2; ए, 7,8; एवा, 9.6, 
सुषटदा-खभद्रा ल्वी, # 11, 11, 6. 
सुहमाणण-सुख+माननी, खरी, ए], 11, 8. 
सुष्टस्म-सु+हम्थ 17, 5, 5. 
खुहय-सुभग 111, 8, £; ए, 8, 16. 
खह्टयत्तण-सुभगत्व 1, 15, 6. 
सुहयारो-मुखकारी ए7, 10. 
सुष्टिय-सुफकित 1४, 5, 1. 
सुहवद-सुखवत, ल्री, ४111, 4, 7. 
छष्टसय ग -सुखरायन 07 सुभरवन 11, 6, 17. 
सुहंकर-शभंकर ए77, 4, 11. 
सखुहासण-सखासन 17, 5, 7. 
सुहि-सष्द 7, 14, 10. 


णायङ्कमारचरिउ 


[ सोम 


सुष्टम-सृक्ष्म 117, 8, 9; 12, 18, 10. (प्ल. 
1, 118.) 

सुषटु-सुखम्‌ ४१४. 1, 14, 9. 

खदेटि-सुखेकलि 7, 15, 9; ( सुख 7. ए111, 
86; 29. 427 ). 

सुडीर-शैण्डीर 177, 11,9. (प्र 1, 160). 

सुभ-दम्भ्‌ “ह्‌ ४1, 14, 9 १ ( हन्ति, रि, 866 
णिसुंभ ). 

°सुभणिया-मारणी ए, 6, 18. 

कसूडिअ ° य-भगन ए, 4, 13; ए, 7, 11; 
( प्छ. [४, 106 ) 

सूरस्य 1, 5, 6; एग, 14, ९. 

सूरकत-सूयैकान्त 1 र, 17, 22. 

सूल-ग्रल 17, 8, 16; ए] 14, 1; 13.77. 

सूरुभूअ-रूकभूत 1४, 9, 6. 

सूहअ- सुभग {17, 8, 10 (18९16 {07 
1016116 ) 

सेज्ा-शब्या 1, 17, 6 ( प्ल. 7, 57.) 

सेलायङ-राव्यातर ए, 18, ‰. 

सेद्धि-परे्िन्‌ 1, 18, 8. ( प्त. सेठ, सेठी ). 

सेणि-घ्रणी ए, 7, 1. 

सेणिअ-प्रेणिक, पु.1,7.9; 1,12,19; 1,18.४. 

सेण्ण-सैन्य 171, 16, 4. 

सेयवेय-स्वेद + वेग ए, 4, 10. 

सेयंस-प्रेयस्‌ + अंश ए7, 15, 13. 

सेयायवत्त-श्रेत + आतपत्र 77, 11, 5. 

सेखिदवाला -रोलेन्द् + बाला (पावती) {7, 817. 

"सेल -3०९ सि ए, 7, 10. 

सेवय-सेवक 111, 16, 12. 

सेविअ-सेवित 177, 8, 8. 

सेविज्ञमाण-सेव्यमान 1, 9, 7. 

सोचेय-शोचयेत्‌ [;९, 20, 19. 

से(णि,ग्य-श्ोगित एग, 6, 2; एना, 15,9. 

सोत्त-श्रोत्र 771, 9,9; ए, 9, 2, 

सोम-सौम्य 117, 4, 6. 

सोमप. ए, 11, 19. 

सोम-ल्ली ए, 12, 7. 


व ९ ७४ ~~ 


सोमष्पह्‌ ] 


सोमप्पह-सोमप्रभ, पु. प्रा, 12, 8. 

सोमाखिय-ुकुमारिका 7, 8, 8; पा, 11, 
8; (प्ल, 7, 171). 

सोय-रोक ए17, 11, 2. 

सोरट-सौराष्र दे. 7, 15, 7. 

सोरह सौरभ ए, 7, 1. 

सोलहम-षडदश्षम 1, 5, 1 (१. सोलहमा ). 

सोवण्ण-स॒व्ण ए71, 13, 8. 

सोवाण-सोपान 11, 11, 8. 

सोवेदह-स्वपेत्‌ 1 ए, 20, 10. 

सोसिय-शोषित र, 28, 7. 

सोह-चोभा 7, 9, 10. 

सोहग्ग-सौभाग्य 77, 9, 6; 1, 
शा, 1, 12. 

सोहण-शोभन पु. 7, 2, 4. 

सोहण-रोभन 12, 19, 1. 

सो्माण-शोभमान 7, 1, 8. 

सोहम्म-सौधरम ( स्वगनाम ) 1 र, 17, 45. 

सोहंत-शोभमान [7, 19, 4; प्र, 1, 1, 

सोहियअ-सोभित 1, 17, 11; ४, 19, 8. 

*"सोहेषट-त्यजेत (?) 13, 20, 11. (11, सोदरे, 
प्र, छोडन। ४० &£{९५ ण ) 


ह्‌ 

हड-अहम्‌ प. श, 1, 8, 11; (प्र. दर), 

हप-हयान्‌ 4९५, 71५. ४1, 13, 11. 

नहु निषेव ४11, 7, 1; ( प्ल. [४, 184; 
त, हाक 01811676 ) 

कहङ्केत-निषेषमान ए117, 8, 10. 

कहक्कारअ-दूत ए, 10, 14, ( पर. दक्षारा 01 
हलकारा ). 

कऋहक्षारिअ-अद्रूत 77, 14, 2; [पर, 7, 4; 
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गह -अस्थि ४7, 18, 6; ए, 1, 14. (7). 
ए, 89; प्त, हह ). 

हण-हन्‌ “सु 117, 8, 14; “णु 1४, 7, 19. 
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1४, 148; हूक 0011718 हुलिय-शीघ्रम्‌ 
1. +, 59; ५०९8३ 701 ऽप्राध) 
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कद्यप्रषि -1, 2, 1. (011४ ०1 111९ शपा101. 

कस-प्, 9, 11. लारा रष्टय. 
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(11181819. 

गोमिनी-श्ा, 12, 8. ^ पण्प््ाप्ठाः ण 
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जयटक्ष्मी-#*1ा, 10, 7. ^ पथ्ण््ा+6 
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1. 1. पंच गु ए--अहत्‌, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय त साधु. 
क लि-(१) कलिकाल, (२) कलह, 
11068 8 ५0 10 86 781010171881© शुणु) $10£ ४0 8066010 870 8 180, 

1.8. दुविहालंकार-शषदार्थालंकरिः पक्षे कटककटिसूत्रायलंकरिः. "713 ¡3 10 46 
11700818 € 10181708 1४. 1 प्रात [टि 0 १४1९ 76 ४ 0-01त्‌ 01108170 67118110 28 @07818- 
108 0 0प्र(रक्षत श€का106 811 7 प्रा प्९३ ( रूप 9ात्‌ गुण ) 171 ॥116 0886 ० 8 1848 
0011681007410 ८0 16 हन्द &71 अथं 111 ४16 0886 ० 80९61, 


लीलाकोमलदहंपयाइईं-लीलया शुङ्गारादिविलासेन कोमरानि चक्षुः प्रीतिजनकानि पदानि पादन्यासाः 
पक्षे अनायासेन चक्षुःभेत्रमनःसुखदानि पदरचना; । टि, 
1.4. बहुहावभावविन्भम- 
हावो मृखविकारः स्याद्‌ भावः स्याच्चित्तसंभवः । 
विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विध्रमो श्रयुगान्तयोः ॥ रि. 
भावः आत्मपरिणाभः पक्षे स्वस्वभावो भतुशितत्वश्च 1 
विभ्रम-पैमरहिता प्राणिषु कोटिल्ययुक्ता च पक्षं विगतभ्रमा । रि. 
1. 6. अरत्थ--पक्षे परनरषराङ्मुखलक्षणोऽथैः । ठि. 
विण्णाणईं--पक्षे विरिष्टज्ञानं केबलन्ञानम्‌ । रि. 
सं भरं ति--धारणं पोषणं वा कुवेन्ती । रि, 
1. 6. देसभासउ-16 ए79्ा108 (पाला 11 0106610 (ष्8 ० 116 ९0 8 
01810086 {7070 8878116. 
ख कंख ण द-संस्कृत-प्राकृतलक्षणानि शरीरगतकलशकुलिशदिलक्षणानि च । टि, 


नाग....२४ -- १८५ - 


प ^ 12 2^6^ पधा 


1.7. अदूरंदछंदमगग-अतिमहता मात्राप्रसतारमार्गेण सरश्चती याति । ली तु अतिद्रेण आराध्यानां 
पितृश्वशूप्रभृतीनां उन्देन नानाभिप्रयिण याति । श्वश्रश्वषुरभवेदेवरादीनां शच्या गच्छन्तीत्यथेः । टि. 


पाणेहि-ल्लीपक्षे दरशप्राणाः पचेन्द्रियादयः। सरस्वतीपक्षे तु- 
“ "छेषः प्रसादः समता समाधिमांधुर्यमोजः पदसैकुमाथम्‌ । 
अथस्य चाव्यक्तेवदारता च कान्तिश्च कान्यख गुणा दरैते ` ॥ रि. 

18041, 18 1118 {< >प४३६३६, 08118 11686 १८४11४68 9 06६ 98 {76 71708 ० 
एवन 8४516 ' इति वैदरममागैस्य प्राणा दरगुणाः स्मृताः › ॥ {01 "6 पश्ेन्द्रियादिदङ्षप्राणाः 1101९ #16 
{0110010 ७8012 {1070 23018४-102.11८48, 86. 

पंच वि इंदियपाणा मणवयकाएण तिण्णि बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण दहपाणाः। 


^^180 866 {01४8 8810818119, 8 ; 081611280118.8., 80. 
108. 10. 9150 ९९8 & एका 91 16६17 07 78 {00१ ' पमेहं दसदहिं संपण्ण हंति ?. ¶}18 
184 680९6 1011066 ‰# {76 #1106 01 100 1116 ९९181108. 
1. 8. णवरहिंमिरसेर्हि-सरस्वती पक्षे ्ङ्खारादिरतै ;, च्रीपदो नवीनरसघ्रततैलादिभि;ः। टि, 078, 
10 ९९, 18 110६ 16068881. 88 1116 शङ्कारादिरस 1009 8111४ 001} ९४868. 
विग्गहतएण-सरस्वतीपक्षे समास-तद्धित-कारकविग्रहाः। न्नीपक्षे तु ऊष्वौधोमध्यभागेषु विग्रहस्नयेण। टि. 
१106 ध98. 00 1188. 4. ४०१ 8 ४११३ ‹ कर्मेधारय- तत्पुरुष-बहुत्रीहि ; इति समासत्रयम › ; 1116 
1199४ 0४ 1/8. 7. 8११8 ‹ शरीरवक्रतात्रयेण यदि वा कार्मेण-तैजसैदारिकिण, कार्मण-तैजस-वैक्रियकेण वा 
शरीरत्रयेण । 
1. 9. दुवालसंगि--सरस्वतीपक्षे आचाराद्गादिद्रादशतनियुक्ता, च्रीपक्षे तु-- 
णलयाबादू य तदा निरयेबु पुद्री उरो य सीसं च । 
उद्व दु अंगाईं सेस उवंगा हु देहस्स । 
इत्यष्टौ कणै-नासिका-नयनोष्टचत्वारः इति द्वादशांगानि । 
{01 1116 #€1९6 4118298 01 {116 व 118 3ला1]0प्र€§ 866 & 410 प्द09 ९ रर प्र, 15651} 
प्न रशा168-एप802 117, 9. 701 9 ९0101616 21819818 07 116 6218111 ^ ०४8 866 
7606118 ' 8806760 [पला 96 ग ४16 वक्17188 17 116 ' [छता 4.0 प्रवचश्चक ^, 
च उ द ह पु च्वि छ-- चतुरदशापूवैः इष्टा युक्ता सस्स्वती । छरी तु चतुरदरोः पूर्वपुर्षेयुक्ता । पूर्वपुरुषाः पितुः 
सप्त मातुः सप्त । टि, 
(116 70 प्66॥ 21988 {0110160 {8118 07 16 14111 6.18 1075५३१४ 
सत्त भ गे--1116 86९४ 1710468 0 {60168100 80601010 10 176 व ४1०४ 8$8+ल€ 
0710410 ४6 स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तन्यम्‌ , स्यादस्त्यवक्तन्यम्‌ , स्यान्न स्त्यवक्तन्यम्‌ 21 स्यादस्ति" 
नास्त्यवक्तव्यम्‌ । 1४ 18 07 &८००प्रा१ 11686 #18{ {116 व्1118, 8प्र8{€0 ° "1710प@0# 18 69116 
स्याद्वाद 0" अनेकान्त. 701 9 {प]] 60081४07 ०1 ॥18 866 ए८०९३8 दु 2, 17170. 1अष्य 
8110 +© ४8 8४३१ ९द.१8०8०19 01 18111568 80 89008018. (10918, 


= १ ८ 8 त 


पि 01715 


पक्षे जिनमुखात्सामुद्रकं निगैतं तत्रोत्तमच्रियाः लक्षणमुक्तम्‌ । टि, एणा ऽद १८०९ 02 ए0भ०- 
£0010 ए, 866 [तशर काक प्ा711४ 09. 28, $९868 55-107. 
1. 10. वायरणवित्ति--ग्याकरणव्रत्या प्रकटितं नामाधिकारो यया । क्रीपक्षे तु व्याकरणबृत्या 
भ्रकरितं व्युत्पादितं नाम ल्ली" इति शाब्दो यस्याः । रि. 
प१सियउ--सरस्वती मम प्रसीदतु, वरदा भवतु । टि, 
1. 11-14. 7€84 ६06 1016 01 116 11 88 016 ९0700प्रात्‌ त्‌ 176 12 98 001- 


81811 01 {0 0011700 प108 धवलदहरसिदरिदयमेहउकि पविउलमण्णखेडणयरि, 8714 {78118186 &5 
{01108 :- 


^ [प {06 ० ६७ प्रा ० [पक्र ्ा168 1101 861६70€त (€ ०10 प्त8 ए 1४8 1010 प् क्षप 
1116 0818068, &7त 1118.006881016 01 ॥0 #76 एप््ला+ ग कटाः 77) 176 0 9 16 
801५ 1४९6 1४ 116 181 07 811 {९7811912.18, €1९."' 1116 601९6101. 0 06 860€766 
18 111 6 1621 ९818१९8, 

2. 1-2, {116 {006 16010118 118 1861748 14९१1६९1 8०7 1९ ९88१९ 2118118, 1118 
4010-1 8285808, 1118 {0811011 पपू क्1118, 871 1118 011 1116 ^ 01111818 -70€ाप्, 

2. 8. "महोदधेः शिष्येण कथभूतेन मदोदधिश्नीशयेन महासमुद्रलक्ष्मीप्राप्तकरेण शिष्यद्वयेन गुणधर्मेण 
शोभनेन च पुष्पदन्तः श्वपंचमीफलकथने प्रार्थितः । रि. 

(08.181 8. 2.71 60018118 ऋ€76 0४1 8078 ° 01191818, 116 00015 87071 
( 866 11110107 ), 

8. 1. आ यण्णर्ि--1€४ ८७ 11681". 18१४ {€1, ए] प] [01686119 16186, 0४ ‰०त्‌ 6801 
877 प्ाक्ष" ९0 प्९४], [71706181 ए€ 1000, आकर्णयामो वयम्‌, टि. 


3.2. वहठदराय-116 ए्ऽ्क्ष्रधा8 {1128 ९8116 ला861९68 09 1118 08.116 
7111011 88 8180 {110 ज्र1 {0 {16 41808 ( 866 4410. 18६. 01 1०418. एए #, 711४ ). 

8. 8. 1{ € २९४५ विच्छिण्ण (१न्ञ) 171 11866 0 वि्थिण्ण ( विस्तीणे }, ४४९ 7०९४ णण 
8९670 ६0 {९]] प्र ५8४ ^ 080117677188, 8.8 11076 07 1688 ०616९16 &† 116 1116 7 11{€ा श्व 
©1"०1€8 एप {186 ५16 70०86 ° 18188 08107186 8124 ४116 ६0 1641९56 11, 80 शि, 
छत्रा ४0 णाऽ 9 400109168- एकप ४८४ प 2० पर्ष शा)889, [2008-0 8 र्रप] 
19९6 06001706 {1071 &8 १९1९] 1107 0 ५16 0118 0 50808018. 

8, 12, 1116 &1088©४ 1 188 4 8०१ ‰ 071 € 00€ व्‌ शात्‌ 7) 00 ४16 0छ्ल, 
11861" ९००४ ४06 8168, {10 {णलः 88.910& ' नादृछशीलश्रद्धौ भद्रौ ताभ्यामपि कविभणित : , ४7 
116 19 €" ` केनचित्‌ नगेन्द्ररीलेन ?, 116 92168 ८्८परा' 171 [, 5, 1 क 17€16 6 08.४6 सीलभट्र 171 
17 71806 0 सीकहय. 

8. 18. णण्णु जे अण्णु ९6. गृस्थदोभायां न्न एव नान्यः । दि. 

4.1. आस क्न-भग्य 1168118 & 61801} 10 18 08109016 07 ४८४४1010 891९2४07 10 
116 681 {प््या९. 1116 8091289 18 †प]] 07 म्यतिरेक अरंकार 12616 8111६, 18 18186 98 
इप्06€0 €श्ल0 0 01198108, प्श्प्ा४६, 60206659 ४, ए प्रत101510118, 91४, 76 20009, 
{€ 681}, € शाप 0प्राध्ा 8.7त ध116 ०८८ 17 ४16 16870601ए6 १०९11४68 {01 क)016)) 
{106 1861 816 76100064. 


व १ ८५ - 
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एण ५6 वर ग एग्राढशृ्पं ४5 18 6पलणङ ऽपातः४, 866 18800. 1, 71, 9. गण6 
&108808, 110 ९ण्ला, 8108650 ^ रावणेन यदा इन्द्रो भमः तदा ब्ृहस्पतिषैदिगहे धृतः › 1118 †&00 38 
१0४ ४8068016 10 16 8208४ 84708 एपाद्४ 9 = करा5नद्एद्म ४ 0४ 18 {०प्र०१ णन 
{1076 10 116 48058 फ 07 808९ प्ा 8रक्21000प इ ए, 17, 9 96460त108 
॥0 7 213, 07 #1€ 0 701 08086588 0111110 ४४ {7070 116 1081116 9610 866 
11901201 5796६, +त 10 र९--प॥0818-0ाच 18.09 1२ &18., 


6. 8. तणु वे त~ (तृणवत्‌ तृणादपि कष्टं निन्यम्‌ ' । टि. धम्मेणणिबद्ध्‌ ०४९. त्७ 18 0४९0 171 ए 
118010४ 801१०160 हपा]1<. सदर-राग्यम्‌ मृखत्वं वा, रि. 
6. 6. पडिवण्णसुर--^ 860011}01)811€ 11670. 
0. ¶, 01 {16 166 व1₹181078 01 16 प्रा 7९868, ९0006 
वत्रासनमृदगोरञ््टरीसटशाकृतिः। 
अधश्वोर््वं च तियैक्‌ च यथायोगमिति त्रिधा ॥ ॥् २. 1४, 6. 
4180 566 2186718, 7 14 ; 7९८. 8५१8, 009६. 1, 
5. 10. अरहंत अर्ह्‌ ९५. 8४, फ1186 {176 01817] ^ 11188 166) ०४९ (16४४6 
0118810) ? 01" {16 ९17 ० अरहंत ००१९ 116 {0110 फा @ठ.णाद-- 
अरिहंति णमोक्कारं अरिहा पूजा सुरत्तमा लोए । 
रजता अरिदंति य अरहंता तेण उच्च॑दे ॥ 1४1१018 806. 


6. ‰, के से स्‌, £ {11 ° &1988 (8171-7 प्रऽ 1९68007 ), 18 एक्ःहएपश्न] $ 1116 
0 16 008, 


गुण्डकन्दः कसेरुः स्यालुदरमुस्ता कसेरका । 
सूकरेष्टः सुगन्धिश्च सुगन्धो गन्धकन्दकः ॥ 1 ‰. 7. 521. 
सु ददन 28 ०6 0 6 7१७ कला प8, 11८ छाश कपा. एल विजय, अचल, मदर 8710 
विचुन्माकी, 866 8180 ए], 16, ¢ {थ्प॑, 
6. 9. थल पो म-स्थल्पद्य, 194. 1071117 अ्प्रप्८08प्रा0, 866 ए, %. ९. 


6. 14. ' 4.8 11 {116 01९16 ©$ 094 41006 71000 116 अदर 17816 ०1 {€ 
1018110 € 018 01 116 178 ° 2048 {0 701 1४ प) ,. 
(7. {116 01 18 ५6861106 ॥ $ & 8617168 07 0610 1900168. 


8. 1. ` ए 11070 ४8 {8601060 8०१ ४८०प् ६ प११९7 6०४0] ५16 80168610 16 
07 1118 (1167168 ९₹७[0प्रा' 0 170९878 01 (16 2९7 01 118 6806116्॥ 8501 ^ 


8. 2. तिण्णि वि बुद्धि उ-स्वभावगुरुशाल्नज।ः सहजाहार्यसंस्कायौः वा । टि, 
तिण्णिवि सत्तिउ-प्रतापोःसाहमंत्रजाः। ठि. 


8. 8. च उरा सम-716 {पा 01678 (ब्रह्मचयै ०४९.) ०6 81018160 7४ ( पनः 
1687 66४€ ) १४९४ 0 16 पालः ', 0? णिययकम्मि 101810४ 0९ ६४७1 &8 & 001010० 
01५ ( निजकमणि ) 8100 001116616त सप 1116 16010816 सण्णिहिय 70 16 [1606470 {0५६ 


त १ ८८ - 
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8. 6. भ रिछ व्व ग्ग-काम, क्रोध, लोभ, मान, मद 1 हर्ष. 886 कौटिलीय अर्थशान्न 1, 4,8. 
जे णण्णा य णा उ-येन अन्यायनाम विच्छिन्नम्‌ 
8. ¶. सत्त वि वसणइ-- दण्डपारष्यकेदर्पवाक्यारष्यार्थदूषणम्‌ । 
सुरान्न रतपापर्दकोपं व्यसनसप्तकम्‌ । टि. 
सत्त विरजं गई--स्वाम्यमात्यसुहृत्कोषो राष्ट दर्ग तथा बलम्‌ । 
प्रकृतं सप्तकं प्रोक्तं नीतिशाल्लविदारदैः । टि. 


9. 1, गिवसासणु--' [68४९108 06 1111868 फ71९}1 25 ( #16 [08द्णा४ ०1 , छङक््‌ 
ध . " नृपस्यक्ञासनज्ञापकम्‌ ' रि, 


9. 7. ण ग्गो गग नमरोग्रखङ्गन्यापतकरः। 

10. 0. 116 8१828 18 प्रा] ०1 †70वद्धऽ 00६ 6 4874144 800 4९14004. 

11. 1. समवसरण 13 16 9416166 108)] 019 (10191111878. 

11. 8. थियपरिमिय--11086 18118 &त ना] 187 १० ००४ ह0र 1९ए०)त ४ 
0811687 0068816. 

12. 1. णरकेोटू--नरकोष्ठ 18 2 87€018] एष ° 116 64114९व<वादव 2881876 
{01 10611. 


12. 2. पंचत्थिकाय--1]16 0९6 817त/व ० वृ 118. 11108070 6 जीव, पुद्रल, ध्म, 
अधम £ आकाञ्च (866 810880112588718, 07 1 ०१४१०48 6158) 


19. 8. इसिवयटपंच--अर्हिसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मच 11५ अपरिग्रह. 1111688 1९९ ४०8 
216 0०08616 110 (167 8116168४ {070 $ ४116 98661108, 8710 816 08116 21416८/*4{45 ; 01 
12601445 प 11116, ४8 00861५6 ए 0४8811014678 1४ 11611 1688 81111670 {0 {06 876 
0९४11९५ 411५0145 07 @1741.4{व5, 


पंचविगहउ--नरक, तियैक्‌ मनुष्य, देव &१ मोक्ष. 

समिदीउपंच--16 8९७ 60111075 00861९60 $ 880९6168 &९ (1) इईयौ- प 81108 
11) 0816 ४0 8१०1 170} प्राप्न ४० 8.10 11911 0697108 ; भाषा-0४6 10 10816 (पीप 7 एपा6 
81660} ; (8) एषणा-५६४९७ {0 ४४} € एपा९ {0०4 ; (4) अदाननिक्षेपण 0871610 7180108 9०१ 10ृप्ण४ 


प्र {0€ा7 8116168 80९} 85 1९८177८1 कव्व, 721८1४४, ४0 00018. 8) प्रतिषठापना-.^ 8९11118 ९8.118 
01 7876 1 & ९1681 1966, 


गु त्ती उ ति ण्णि--मनेोगुपति, वचनगुपि 870 कायगुपि (8९० [2 , 2, 4 1९४; {07 62008701 866 
21180818 881-888). 


19. 4. रय णां ति ण्णि-सम्यग्दशेन-सम्यर्ञान 14 सम्यक्‌ चासि. 


सहला दं ति ण्णि-1116 8 5807४48 ० १०१३ 78०11 771 {116 [९ 876 मिथ्यात्व, माया 
81 निदान, ( 86९ 88218411&102107{8 ए, 1. ) 


गार वइं तिण्णि-कद्धिगौरव, रसगौरव ४४१ सुखगौरव, ( 80७ /18078., 62 ). 


न १ ८ ९ य 
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19. 5. द हमेय धम्म-क्षमा, मार्दव, आजव, सत्य, शौच, संयम, तपत्याग, आकि ञचन 74 ब्रह्मचयै. 
छ जी व का य-पथ्वी, अप्‌ , तेजस्‌, वायु, वनस्पति 1 त्रस, ( 8०6 }{प]207:8 206 †{. ). 
णवणोकसाय-पपु06 ऽप0शताधाक 09881 0108 916 हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता 
8110 ह्ञी -पुं. नपुंसकवेद,. 

12. 6, एयारहपडिमडउसावया हं-1}1€ €]€श्ला 81४68 0 1108610014618› "911 ्ा०प 
80ए00670शा{ 876 दन, व्रत, सामायिक, प्रोषथोपवास,सचित्तत्याग, राप्रेभोजनत्याग, ब्रह्मचयं, आरम्भव्याग, 
परिप्रहत्याग, अनुमतित्याग &14 उाषत्याग, {116 876 706711006त 10 6 {0110 £ 64023 :- 

दंसण-वय-सामादय-पोसदह-सचित्त-रायभत्ते य । 
बंभारंभपशिगह-अणुमण उदिठ देसविरदो य ॥ = ((दाभु्कपत्‌९, 22), 


14. 7. बारह अग भत चउदहपु व्व 866 ४०९४ 01) [, 1,9. 

1४. 8. 501 पुर्गलसंजोग (00018171108.1107 ० 80प्र] का) 08.116) 80 पयदरस परकृतिरस 
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86९१ {1010181 1052 {४0 


9. 8, "11116 ०] ४8 &©00146त &0100861011 0४ 118 90067-10-1४ क 00 601- 
1811860 "6 रणत ्181161 01. 1118 {06." 


बद्धउ-व्धितः ( ¢. दिष्टया वर्धसे ); रिउसाहारिउ-रिपुसंहारकः । 
11118 18 006 छद 01 6011108 16 8660० {00४ ° {116 1106. = ^076€' 9 
18 0 86&186 रिं {070 साहारिड 8०१ {79181818 =" एङ 1170 ४8 08&.}{प6त ४16 


शानु 0108 ध9]61. ' ( गयमोहम्मि साहारओ 1 ए, 6. ). 08 86न0§ ६० 06 ५४6 11690. 
108 0? {176 &1088 धीरितं 011 साहारिड, 


4 81110४1 ५1४ 68710 18 ०0४९116 $ १8110 साहारिड 1 116 88४86 0 
सैवारितंः 19 86001708108 7४ प७0. 1४, 82 ( संकृगेः साहर-साहष्टो ). साहार ( %€7४ ) ‰१ 
सीहारिअ (70861116 ) ०6९प्रा' 86 रल४्‌ ॥11068 77 1308९13, 814 71. 6 प्र68 07010101 18 ५४४ 


16 2068019 &1र₹७0 ४5 त670, ' १०९8 ००४ 8एा॥ 81 0 #06 7888868 ' 1, 106९, 774 
06 06847119 81990 61660 €] 1 68611 01 106 ४888685, 


नाग,...२६ ~ २०१ - 


0.8 6.9.410 /९.9:१..-8;१॥॥। 


9. 6  #शठपाफ़ ( पारयरस ) 1008 ए९धप्र{प] कल) 7३6१ (1 6. फला 118 [वप्ता 


18 {1.06 1010 8011091# 0 9401 द (पा6 1४1 0४्€ा' 80080811068, {01 1116) 1100688, 
866, प्10त प्र 06111811 7. 181 क1#10 16181१९ 88081 ८९४३ 111 ५16 4060413.) 


10.1. णिवचडउ रंग ९1९, ' ए168द70् (6 {पर्णते णाद 116 £ धला-18ः 1, 
115 1088 ऽप्]71168 केचन राजानः ४० 16 ९078176 1४) थविवि ( ४१ 18९1708 

68901186 06181 11028 >. 

11. 9. चंदाहावर्पपे-- 8 116 {911€7 0 {76 1081060 87160 &87108. चंदा इति 
आह्न नाम यस्याः तस्याः बप्यः पिता तेन. 707" चदा 866 ए], 16, 4. 

14, 1-4. ए 116 86 ° 0910710108.510 8५166४1१९8 8 6071188६ 18 846 ०५ 
06४6९70 ॥16 &1170 8 0 8 19.008, 8110 11086 07 पद 8 ए ,^. 

18. 8. जीय उ पवि०--16 &1088 67018178 118 98 (असदहायसदायकारि यत्‌ जीवितन्यं तत्‌ 
पवि; वञ्जसमानम्‌ । {{ © १४१6 †16 91४671£11५6 1684108 पर्‌ 1 1806 पवि, € 101810४ €~ 
४० 1४ 85 असहायसहायकारि जीवितव्यम्‌ परम्‌ उक्ृष्टम्‌ ,. 


षा 


1.9 छष्पएण-श्रमरेण धूर्तेन च, टि. 

1. 12 अबदईयटहै-चम्पककलिकायाः, टि, @119001081द8 18 ऽप ९९॥-86676त 0810705 प्प 
( 1,&६, ए] प्रणालपं४ दपर ), 1४ 18 8 प्००९१ 95 "7९ 066. “भ्रमराणां घातकरः एकि? 0. 278, 

1. 18-14 ` 1116 0€6 {1181 18 &{{४९1€व्‌ ५० 116 1४810116 8.04 110९618, 171 108 178४ प- 


26107, 0९6 +€ 711 1088071 {४# 1६ 0४8 एप 1074. 0068 1109 1188 106 11101 07 
६60६ 0 1४8 0167 11108 {४४४ 80011 1116 ५६३५९ ( 07 01८ 16 7017४ ). 

जा इ-जाति (14810171 पा @80010 0 प्रा) ; 

ूहिय-युधिका वथ्डापप्रप्ा = कप्रातव्ठप्रभ्प्प्ण, एठा 6 [8 एला 18366 


866 एर 7. . ‰7॥. 
^ यूथीयुगं हिमं तिक्ते कटुपाकरसं लघु ' । 
2, ©, ' 15 १४प््व11८€ा' 18 1421087211 01 ऋ 11010 6९67) 6 (1168107 4168 (1, 6. 18 @.- 
&10 06 ) &3 16 {11018 01 1€' 6611688 069८४, को ब्रह्मन्‌, यि, 


2, 6. "8116 ५०९8 70 10%© 87 11181 &8 {00116 1166 18 प07818{8016 #0 006 0 
188 1118 710प्५ 8607006 1 81816116." {1118 18 010 प्र॒ 1 10६6016४ 16, {116 &1088, 
10 फणए्ठा, 1४3 1 यथा शीतज्वरेण अजीर्णेन वा हतांगस्य अन्नं ( शाक; ) न रोचते । 

4. 12-18 ` $ल्छण्ड् धातर ए 818 816 8100 161 1684, 81 111 & 81116, 88४1 ४0 
167 {160 (006 110 18 00760 0 1184818, फ०प।व 10 कक्ष "118 080, 28 112019४ 
88 0110867 10 971. 1४ ०1५ 06 0076 0017660 17 6 1680 वम्महु 1०515४त ०7 वम्मह, 


8, 11, {ण सुपुरिसलक्खण 8९० [ा, 4 १6४४ 9त्‌ 10068, | 
8, 12. दृम्म 8661708 {0 06 {16 88706 98 2011870 114८1774 ; 11686 00108 709४ 189९8 
06९ 1५०५९ शण प्ा४मयह०प्ञ्‌ङ्‌ कध (0108128 {071 1101 866 111, 19, 12 ०६68, 


क २ @ . १ 


१ 018 


7 14. मरहयमयरदउ-मरुता हतः मकरध्वजः येन सः । 

8. 4. विवाहु-(1) 18४6; (2) प्रऽप्रप ( गरूडवाहन ) 

8. 8, दहमु विटु-116 1116 पि ४8 0 ४16 वृध एपादहा88 9716 तिपुषट, दिपुष्ट, 
स्वयंभु, पुरुषोत्तम, नरसिंह, पुंडरीक , दत्तदेव, लक्ष्मण 211 कृष्ण, 

8. 9. 116 21858610 0188 876 1610 08४1160 कुमार 6. £. असुर, नाग, वियत्‌, सुपर्ण, अग्नि, 
दवीप, उदधि, दिक्‌, वायु 210 स्तनित. -4.10088६ {176 ॥फ शा एह €त्‌ ला€, एलु पाषलाए 


1610 2181 61101४8 876 1001८0९. 16 धाक 00 80160788 ला प्र116786त 1४ = ए"8015- 
111282700401)814 0{ ^.820108.१8 [ 60-66. 1५1८6© 16 6 311४%8167018.8. 


8. 10. छ उम त्थ-चछ्श्यस्थ-8268 17 {16 1101 &1त 120} 8868 07 ए 1प8] 
90९8.10610610४. 11}0€ %4 (11111810 12188 8.16  €]1- 11010. 

8. 11. 17116 न]€ए९प [५४8 16001186 ए ध16 वध 288 ४16 :-भीमबलि, जितदाघ्ु, 
सद्र, विश्वानल, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुण्डरोक, अजितधर, जितनाभि, पीठ 8110 सात्यकि. 

9. 2-8. क इ-कवि, कपि; दि य व र्‌-द्विजवर-पक्षिन्‌ , ब्राह्मण; पत्त-पत्न, पान्न. 

10. 8. कड बीरदहो 9९.-मंदरागः कृतः वीरस्य कृमारस्य । रि. 

10. {7-10, “ 710 18 00 €व 0 0 16116818 17060९6 ए 01061, 87 0 
01111168 ° 18110871 41870081607 2 ए०प, {1716 014 -1€8 लाना, ४16 €४81] ग 1118860 
ए 1086 110 &6 १0०70९6 ४० 06 {116 2106618 10 16 ९४१५1९6 ° 11610 08 0010818. 
018111४ €४७1:6 ४४ ५06 100एपा86 «7 ९प01त 20 80064 $ 116 666881९6 ५101 


९४६46116, (16 06108, 116) 810110116व 0 ए फा] (116 80010819 07 एप 8706660, 
6९196 1110 80011649. 


नाविजइ--कः नम्यते ; कोऽपि न नम्यते, रि.; 

जी व णे ण--१) अमृतेन (२) जीवितव्येन,. 

18. 2. किम हअ व्थिगो हु--' {00 $छप् [९०0 & 110 080 {707 716 ; 01, 18 1616 
४05 006 110 ए0णाप कषा 2881086 706 ?* गोह -गृह्य, ०" भट (7). 11, 89. ५010.) 

18. 14-16, ˆ जर 196 18 ५16 &€6000118070611४ 07 {181 16676 {108 110 18 2४ 
{80164 ६0 {16 11] 01 1118 11181688, 1161 0111678 86 111 018४1688 १ { 1९08.7त 118 10्- 
8117 16811 1017108 17 116 0110, 1116] 2008 16116 {0 ५06 %716066.' 11116 &1088, 
10 फ ९एश, 198 11 ‹ च्री-ओष्ठरागवत्‌ अन्यराज्ञां राजत्वम्‌ । 

14. 12. णायणयाणय--नागेः नता आज्ञा येषां ते (70 008९ 00010180 416 कव ९४९8 
००९९१. परिपालियपय-परिपालितप्रजाः । 

16. 1. मयगिहगंड--मद+आद्र+गंड, “ एए1् {071६६ &07€8 6४ कध 16001. 
( गिष्ट-प10; गीला 6४ ) [ 0४2 4 96106€7" ऽप्ाध्णााङ 007 भप्रधा० क 01 17, ए९१5६.8 
108.18.{0111886 07 गिष्कगंड ४8 शिनिकावाहक (86९ च ४8६४. {, 7, 15. 214 &1088819}, 

16. 2. पंचमे श 8661, 6, 20068. 


16. 4-18 -ह रि ति यष्ट ; सु सिहरि सि य-सुिखरे भरित. 


-- २० २ क 


0 0 -9:4॥ 7.8.716 -8:3॥॥1 


सु र हि य-(१) खरभित (२) सुर+हत, 
हरिणिय (१)हरिणी (२) हरि+नीत,. 
म णो ह रा उ-(१) मनोहर (२) मनश ओघः तस्य रागः। 
सुरतरुणिय--सुरतरं नीतः; तरु णिय-तस्णी, 
र क्से क रा य-भस्मकरौ; 
स ई-सती ; ठीला०-लीलया आलोकितः निजपुरुषः ( निजपुरुषश्रीः, रि, ) याभिस्ताः । 
सु धी र-९१]. &त एनः 28216. 
सुरविमाण-(1) 113 0९106 ९87, (@ 16 रनण०्‌९ ग € &०१8. 
स वा स-स्ववास ; पंडीसवास-पाण्डयेश + वास. 


1. 


1..14 मंडलमेष्ठडंधण इ- ९९807 {01 1118 {61101168 


2. 8 जुति 1008101 16818 €.€ युति 1. 6. (्ण्ीपरला०6 ग एक्नाला8 ५४४ 18 
९0810616 &18]01010प्§, 
2.6 भग्गणय होः ' 4.8 54201120 18 १८४८ 10 ४ 08 3179.111021089. ' 8917 


811 18 1706 8018106 11011 00९88107 18 00861४60 85 8 {681९8} 11610 81118 &16 
{76९1 &1₹€1 ४०१ 01817898 916 {€य. 


8. 9-10 ' 70068 ००४ ५8 00 &24 १४४ 0197 16€7वला 1681646४ 6 7060800 
0 & 1180, "6 0 60९ 101 8 810, 21711 & &००५ &170, 11806 01 ४ & ००१ 
0870000 80१ 1 971 8110 र 7360 ४0 1४, 81 "116 0ाक्षी, ए17{प्०ण8, 81600, 0016. 
00110 &9त 1160 ?' 


4.8 समिईइ हिं 866 ], 19, 8 ०0४९8. 


4. 9 707 6 2318.98088 01 910 2580610, 866 2126818 ९00, 1 . 


5. 5 ११6 6९७18089, 06] {0४1 #1€ 8868 6९८1) 81161 8.{810171 01010180161166 
0681 0101168 894 (४6 {00१, 18 1616 6161866. 


©. ¶ 11018 18 (1716 ©11161870 © 6 {९ 881-118-९६१४ 0 116 306 111806 8281118 
11101 16 1011010 0016601078 216 121860.-- 


(1) ९0४1० प्§ {०160486 18 ४0५ 00881016 10 ‰ 0९610 ९0101016] १९. 
९४910 2० 7616 10 ९€ग€ाद् 10106701, 07 64871116, ४ 1187 &006 छप (दलपत ०४ 
160 {0 ४06 88116 81000 11 € त14 ०0 ९०00९ 68860181] 0 06 ५06 8876 1187, 11071: 
९0५10 16 1 118 19. ०४ 9 1110 1116} 16 ४4 1610 8] 1610 8076 11616. 


( 11) 7171€ एन&0घ 1 ९886 8 €0€6# 17 (6४70. ९६668 18 शट] ५०६५ ॥116 
19४67 {0110 8 0४1 द्ग १ पा 16 8प्र0818061166 01 {16 10161; 01 6280016, "06 (0 ४० 
106 7011 0९ {06 1४77 82 16 1&0[0-018©, 17 8प्रठ ९४868 11 {06 ९४५6 84 18886 
9फ&४ 1106 €080# 60प्व 00४ {णाक 


8. 1% {706 0४016०० 88 {116 6४8१६१४ ' 18 118 11 €$ 010 616 
१०1१, 1181 88 116 ए0ए16ङ 07 ६8९6016 0180668 ? 


~ 2०४८ - 


प 018 


6. 1-3 {76 ईइ श्पा 86700], ४९6, 0 छपरा #ए्06', 19 08 ६76 7९९ 6606068, 
68.11), 861, 076, 917 800 81६९6 6€16 11601081] ४) 2780108, पशप, द्िपता8, [6एा8 
8.11 618 16816९1९]. 701 {1€ ©] 1708 07 ५706 एटश्प्रा ५८६९7068 866 च ९89. 1, 6, ए क्¶ुप्रा४ 
1871117 ^ ९1 {. 

6. 4-11 #8110्8 00160008 816 78186 ६९६1०8४ {16 8671001 ५०8 6011810 €18 06 
8 प01606 71111611016 07 {1८ 80प्] 88 ५१९९०1१ 07 4७11168 ( 18918 07 पर्प) ). 

7. 1 ' ४ 00116 &"18 06 {प९व ए08९1ह {0 6४६ 01116॥ 07 एप्ण6ः 190 1 
पिए 091 {116 260010170113160 › ( 0801९ ) 81067 8810 {7110प््ी) 06 (5५6 ०1 08 
11101९10 6 प्रवल 9? #क0& 8० ६814००10 {116 0 ' ? 

(16 0९€18018911॥ 3५४, फ ]116]1 &९, (0 {116 #प्रध्ौठ 18 ४९९९0०6१ 0४ उध्प्राक्ा ४ 
&1\4 [९9.६48 18 & 000118416{07 17 (ला08 1, 6. & 1107005810111॥5 ( &%&%0818101008 ) &8 
81101 11 106 {0110 18 11168. 

7.5 अयपिरखुटणेषपडियडउ-{]16 16666 18 ४0 #06 ढपा216 ४6८०प्रा6 61818 
९४८४102 07 {0५ 1684 07 21811103 ( 418 ). © 6 18 8814 10 9४6 {1110 क्र {16 1690 8४ 8 
8001 110. 36118168 111९1) 18 ]६10 फ 71 25 {८410द1व 11106414 81167 "6 10लत6€/. 

* 8. 8 परयारिडउ 610. {116 16616106 18 1 प्र $889, 16 6४6 #प्001' 0 "06 एप 
21188, 110 18 8810 171 11411211 1५12 (0 18५6 ९0118116 111 (16 क1४68 01 शाला 8ण1 58, 

9. 7 {116 1€{€1€106 18 0 {76 10} प001 " याज्ञिकी हिसा हिसा न भवतिः. 

18. 12-18 {11686 816 {106 #फ९८$ 0196 ४९९४8 07 16 §त्रपो1 $ ४ 8816700. 

11. 1-6 € 19१९ 616 16 {€ा1618 01 {116 81 ९-३१8 07 28211198 ४४578, ४९ 
8078] {16116 ° 10) 13 ५६५ 1176 13 104४५९५ एइ "16 60081001618710४ 01 0८५९ 
1110४ 90 10619])10$81081 8611, 

11. 11. ग0९ {प्प {म्प ग {5 ४७ देव, मनुष्य, नरक ४०१ तिक्‌ © 81 6०४ 
मोक्ष, 366 7, 1%, 8, 10168. 

19. 4. "01" 6 81॥66ा1 11060168 0 06011810, 866 1811. उप्र78 १1, 24, 

12. 8, 1176 611 € प)४8 86-- 

मधुमांसमधुत्यागेः सहाणुत्रतपञ्वकम । 
अष्टौ मूलगुणानाहू्दिणा श्रमणेत्तमाः ॥ ६8 66. 
12. 6 26119 11 {४156 0110168, 8611068 8 #686]धा8 816 1680660 रनेङ् 
५४11९५१ देवमूढता, दाच्नमूढता 874 गुुमूढता । 
1116 6110 1110468 9€- 
ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलग्द्धे तपो वपुः । 
अष्टावाभ्नित्य मानित्वं स्मयमाहुगैतस्मयाः ॥ ए९8. %5. 

19. 7-8. 106 81 प०त९३नरा7 (-4 085 88.189) 816 कुदेव, कुराल, कुगुर 8 ०९००४९९8 
07 {11686 11166. 

12. 9. साहंपरिय ९५-ए09ष71£ २ [80 169 10 ९0-16118160101818 18 6\1160 
४२1591४, 

12. 10. 4156706 0१ शंका, काक्षा 200 विचिकित्सा 976 116 78४ {11166 भ € शष्ट 
700४1514 ०६ ' 10४ ष] ' (06 वला १९९ 60 अमूढदृष्ित्व, उपगृहन, स्थितिकरण, 
वात्सल्य 8110 प्रभावना, {07 & 60081४0 ग प 11011 866, 8. 11-18. 


क र्‌ © ५ क क 


2 र ^ द 2404 धि 


18. ‰. 17106 ४९1१९ 11708 07 ९०86168 &16 :- 
अणसणमवमोदरियं रसपरिचाओ य वृत्तिपरिसंखा । 
कायस्स च परितावे विवित्तसयणासणं छदं ॥ 
पायच्छित्तं विणयं वेलावच्चं तहे व सज्घ्रायं । 
ह्लाणं च विउस्सम्गो अञ्भंतरभ तवो एसो ॥ 


007 60081010 866 रि पा262818, 346 1, 
पंडियमरण-1¶116 ॥1166 {1048 07 १९९४४18 &16-- 


तिविहं भणियं मरणं बालाणं बालपीडियाणं च। 
तदयं पंडियमरणं जं केवरलिणो अणुमररति ॥ 
11 १186218, 69. 
18. 6. 16 71667 10878 07 116 {166 ] क्न 4191810208 07 वृक्ष 0१ रा 6008४. 
१४6 ४16 ह क्वा18 0 पणा 11616 16 5 0९0प्र0& 008 9 1116 981, 0851, (रए, 86, 
811108४. 9० २111} ४ 976 016९81611४. 


18. 11. 116 €11111761€व 8018 816 0† ५० {11048 8४1४18४ 91 पृ1 818 1, €, 1086 
1186 16181 धानं 6000०८९४] 62186०0० (411080४8) &0व {11086 ४} 876 80801४6 {1070 
1४ (810410६). {71686 00118166 ५16 18४0 ४१५ 1411 81४68 07 87011४18] 84 ९8116676. 

14.9. चरमसरीराया स-0119.2119 58.118 1068.08 @01{001681 6186४006 {0 {116 
1481 1106 1. 6. 06076 881९8101. 

17. 28. क रे-1000€781156 {00 , 18116€' प्रापऽप् क्‌, 176 81168176 1681718 करो 
15 10460109] 1) 116 17170618. 10 101. 

17. 41. पयापंचवित्तो-पंचपदयुक्तः (गवित्तः, शृत्तः वा). रि, 1116 ९९ 0४१8६ 816, णमो 
अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्ज्ञायाणं, णमो सव्वसादूणं । 

17. 42. अ यारा इवण्ण-€(0. ‰€९०1160४10& 6 छ07त्‌ अद › 113 1116 19888 भध; 
सर-स्मरन्‌ , 10010 ५116 &1088 6018108 1# 88 रकारसहितं, 9114 णहं &8& हकारः । 7४ ०१ ४९ 
06४61 7 © उप्त 16६ रहं (16४४्ला र्‌ ४०१ हं) 17 ए1९6 ° णहं. 

18. 9. पट्ट-पत्य-18 2 11688116 0 (1716, {01 11९11 866 18४५. §प्1४ ९00810६. [71 , 
च, ©, 016 405. 1). 

18. 10. अ व ही-अवधिज्ञान 18 016 07 16 7९ {71748 01 10 1606 ^ मतिश्रुतावधिमनः 
पथयकेवलानि ज्ञानम्‌ । अवधिज्ञान 18 07166 11016488 लप्र 807106त ए द्रव्य, क्षेत्र, काल &1 
भाव, 866 18४, 8८४४ [, 9, 

18. 19 ' प्18 १७88 {०8४९४९१ 0९७ 200 & 01 -7ण16 ( कनककतेरीगाढनेपभ्यः), कत्तरी 
13 64 प1₹167४ 0 01001 कटर 11011 {01164 & 116068881ए 0817 01 & &67116700 818 0688. 
0018 {48101071 18 70 फर 0086४९4 011 1711 7081118.6€8 1611 8 1011046&10010 18 1606888.111 
0९886 ०१९ 111 1४. 116 014 1188 06९70 70181110678100त $ 27. © पा16 10 868 
11 ४0 7168971. ' 80176 9111176 {681 ”. ( 866 2108918. 11, 2, 7 ; 8908. 6585, 8). 

18. 18. तु स क्ख-तुरुष्क 18 & {18019.11॥ 8.101118.110 ?€8110 0 9 व ९४71686 76९. (116 
18006 8086808 #118॥ 1{ 83 078 10704766 10 11018 ए 706 ¶ पा 8, 61166 1४ 18 8180 
021९0 १३९४8 07 ए2९8४-१०8४}& ( (तुरुष्कः पिण्डकः सिष्ठो यावनोऽपि › भमर, ' सिल्हकस्तु तुरुष्कः 


--~ २० & ड ० 


0178 


स्याद्‌ यतो यवनदेशजः ; 81]. 0. 107). 1 ए्रध्द्छपाभनः 17 18 ९४160 लोहवान 01 लोभान 


{010 ^ 18.016 ' {एका [4107 1, ९. {80 1661086 0 व ४९४, {700 11100 18 8180 १७५९५९१ 
106 1011181 ०1 ' 0602017 ›, 


जक्खकदट्‌ म~-यक्षक्रदम 18 9 00101007 0 ९४108 [108 07 1766086 ^ कपूरागस्कस्तुरी 
कक्ोले्यक्षकद॑मः › अमर, दप्प-द्पै 199६. 


18. 18, उ म्भे वि-उदूभाग्य 7978108 प). 


19. 12. सराहइय-सरागा, 

20. 11. ` 6 8110पाव 16४९९ 16 ४९ 8४ इप्-1186 1160 106 80081167 06108, ६० 
8611860 871 0111678 876 8{1]] 83166] '. सोहिद्‌-ल्यजेत्‌ ९१८९16४ #0 }1&9111 सोडर्णे; 701 
छाडना, 07 © 109. 817011४ 1४ 98 सो हई ( हा (0 80870070. } 


20. 18, ति वि हे ण-त्रिविधन मनेवाक्कायेन, 


20. 16. 1;8 १७७०7०९8 16 कृतिकमं ( क्रियाकमै ) {07 कात] ४ 148 पप 40 
{९18 ( अदयार-अतिचार ) 8९6 1120818 601-607. 
दो णदं तु जधाजादं बारसवत्तमेव य । 
चदुस्सिरं तिसुद्धं च किदियम्मं पडंजदे ॥ 6९. 
2.२४1{४ 13 06110716 0४ 10110 76 8171118 07 100४ 78748 &त१ &1९17 
16)  @17/©प्राक्षा' 7001010 {1071 11010 0 1€{#. {0166 8९} ३.४81.५88 910 {0प्रा' ००५8 07 "06 
1684 86 060८6 10 फत8 6४९॥ 0 06 {प्रा १116608 ४ 1116 {1706 ° हका ४ 
07 9108.91}8 ( 866 ए 8. 1859.). 

20. 17. ए0: ४७ ५1४३ 9 तणुसग्ग-तनुसगै ( कायोत्सगे ) 98 8 {0170 07 76081166 869 
1५1९८218, 668 1. 

21. 8. ' ४1817 प्रा? ( 06 70786 0८ {0०04 ) 16 8110प्ात्‌ € 1४ (0 ४16 ४४९6 100. 
3] ' 07 € 108 168 करे वि, 1, 6. 870प्तव ४6 0616 10 {16 89668 197. ( 866 
1/ ०1४62. 820), 

21, 6. स चि त्-£16€6 २९61810168 816 ए्र01 {07 0078 8४ 80 &180 {प्रा 180 
००१४६४11 21161 86९6. ( 866 7४12688 826 ). 707 01161 171एप्1४168 806 1160०08 
07 {0०04 866 264 018४. ४] ( 420-501 ). 

%1. 38-817. ९110 पऽ 2110168 8४1४४716 {01 [1686४810 ॥0 (6707168 &10 81064. 

21, 89, 1116 81४61०६४ ९९ 76६410४ पयतु (588४ 6041082 कारा 10117) इप्ा8 06, 


21. 41. 1२९४१ 16 1०6 &8 सुवीड सुखेतते सुदिण्णु पयत्ते | ' © ००५ 8660, #९]] 500 17 
8 &0००५ 0614, 11168. ' 


22. 7-11. {116 ४६८९ 11011678 ८४६९ {07 118 0017078४07-08011 ४16 {8०616व 88 
९1०8, 07817108, 168९1678, 81870078, 01516 668, {0018, 81678, {17819 10058 870 
16808 07 2107, प्न 11688 0 {08101010 88010 &१}60६४1९ 68, 


26. 14. सुक्क कला ण--शुङ्कध्यान 16 6014807 18 ०6 07 +16 {प्रः 1008 
0105808, {01 म 11011 866 11186218, 674 £, 


^ ४48 2.6.404 प 


26. 16. दढकम्मटरुगंठि-116 8४00 ४6 9 76 नष्टा क्ष188 ( ज्ञानावरणीय, 
दद्यीनावरणीय 6६0, 866 ११६४४. 8४४18. ). 


2. 17. ' 10818010 4092089 ( 18४ ए. ) 0608106 80801९6१ 0 118 ०00 £ 
9119176 881९807 08 ए77 31181676 (पात ( अनंगविदारकः) 


प्रशस्ति । 


4. विव रि-विवृत्य, 01 1४ 1108. 106 7680 विवरिवि दाव, 1116 8९86 76911110 
{116 88106. 


6, “109 191718 81106 फ 161169९ 11081 0." 
8. 07" पंचकल्नाणदं 866 [1, 11, £ 11068. 


10-19. ˆ 2680€ 06 ४0 $ 08161168 12.760 1९68१९४ 9१ 1१5१6], 
51789.01108 07 1र28ड9]09, &079, 110 1170811 १७९०६७९8 0१ 619४, ००६ 
५160 0 ५16 48108, {0770 0 दौप्ा८121070 110} १९६१०१७ 811, 
18.510 1184 167 €818 7116 1 16 16607 0 {116 ५६४९6718 
४0108. गुर-दिगम्बर, टि, 


14. 116 &1088 8181118868 द्‌ंगहयहो &8 भद्रद्य. {116 18116 8180 0८078 {08.108 
{16 € 2 #&]1्0प818. 0 00 90101, = फ11616 76 8006878 10 06 076 07 {16 80708 91 
2187918. ( होड संति सुअणहो दंगहयहो }. 866 81४0 201104८0 


1116 813 ₹९868 &# 6 6४ 6पा९्ा2€ कि ४००६) ध16 8 प्10ा/8 1087070 80 4611 प्र 
0४66 11016 1181 116 60170860 {116 07 ४४ 1118 76468 (866 7, 8-4). 
पर 6186 6. क घ्व पि स छएट-काग्यपिज्ञाच, "16 0618 ४6 ०९९प8 07106 7076 1, ¢, 10. ९९प 
170 8808111४ 18868 07 71826118, 8४५ 6 60 9 # ९0700४१, 0610168 € ९66881९6 
{0900688 6. £, 
आयुधपिहाचिका-(8818 १8085818. 4.) 
आयुधपिशाची-(^. 1898119. 13811858 4. ). 


१06 {०९४ 1६8 3731066 06 ४४५९ एङ्‌ 6 रणप्र0€ 870 16 वपाक ग 1118 7006 
(866 {010.). 


\ 
। 
/ 
1 


1) म्‌ @ [4 1 


11८८01९ 


99 
ॐ9 


99 


681 


(८५. 


18 


1 
18 
19 


6 


{९11८ 


11 
8 
16 
9 


१) 


0 
11 
1 
16 


16 


"02" 
देसहो हि 
जो कतह 
धम्मिलगय 
कर्‌ 
णयरसचारं 
अलिकेसर्हि 
दा्णबुणिजक्षरई 
अजियमहेतर्ि 
होई 
तिकखपक्खः 
विलासिणी 
°णिग्घोस 
पणद्णि परिमिएण 
दिद णह 
मचारुडिमणए 
के म्द 
वरकरिण। ठ 
पुप्फयंत दिसि° 
1दढ 
समत्तु 
कुच्च्ठि 
धरं 
जायवि 
बधेति 
"वयणा 
विहुसण 
अंतेउरु अंतेउस्‌ 
वाहिगद््‌दउ 
तुं 
"हाणा 
ससस 
पवत्त 
पहु भूमिः 


स २ र] 4 = 


4.71 24 एा (03. 


{१८८५ 
देसहो लइ ठि 
जो कंते 
धाम्मह गय 
कस्‌ 
णयणसंचास्‌ 
अलि केसरिं 
दार्णबु गिज्ज्चरदं 
अजिय महंतर्हि 
दद 
तिक्ख पक्ख 
विलासिणि 
°णिग्घोरसे 
पणदहणिर्पाररेमिएण 
दिदटरणह 
मच।रूढदियए 
के तुम्दईं 
वरकरि णादहिउ 
पुप्फयंतदिसि? 
दिढ 
सम्मत्त 
कुत्थिउ 
धर्‌ 
जाएवि 
वंधति 
^वण्णा 
विहूसण 
अंतेउस अते उह 
वादि गइदड 
ट 
“हणो 
ससु 
पवुत्तु 
पहुभूम 


षा 


(4, 


9१ 


॥ 0.९ 


ॐ 


19.50.311 


८) 


प 
10 
11 

2 

8 
10 
19 

4 
0 
2९ 


13 
10 


18 


10 
11 
11 
14 
10 
12 
{18 


^ ४ ^ 11214 प्म 


°कंचण कवय 
सौसकं 
इशिदि 
°चउरंगणिवा 
कुलसरकठ 
णरूच्चद्‌ 
पटवत्‌ 

विष्टु 

मह्‌ कह्वय ° 
धारिपाईं 
णायकुकुमारं 
तण सर्ग 
°कम्मद्धि (9, 
सवणामर्‌ं 
°विसुद्धिदंगहयहो 


-- २१० - 


"कचंणकवर्यंः 
सीसक्षदं 
दुलियदं 
“चउरंग णिवा 
कुलिसकंठ 

ण इच्च 
पवहुत 

विदु 
मदकद्वय 
पालियाद्‌ं 
णायकुमारं 
तणसग्ग 

णक्‌ म्मट्‌ 0 
केसवणामईं 
°विखुद्धि दंगद्यदो 


